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गुफ़्तनी 

नबीरा ए आ'ला हज़रत, सानी हुज्जत उल इस्लाम, 
जानशीन हुजूर मुफ़्ती ए आज़म हिन्द, ताजुश्शरियाह हज़रत मुफ़्ती 
मुहम्मद अख्तर रज़ा ख़ान क्रादरी अज़हरी बरेलवी रहमतुल्लाह 
अलैह यह शख़्सीयत आलम ए इस्लाम ख़ुसूसन बरे सगीर हिन्द 
ओ पाक में किसी तआरुफ़ की मोहताज नहीं. आप हर जिहत से 
अपने आबा ओ अजदाद हक़ीक़ी वारिस और जानशीन हैं. इलम 
ओ फ़ज़्ल, ज़ोहद ओ तक्रवा के पैकर और पासदारी शरअ में 
अपने असलाफ़ के अक्स ए जमील हैं. 


"बली वो जिसे देखकर 1931 याद आ जाए" ये एक 
मशहर मक्रला है और हज़र ताजश्शरियाह इस मक़ला أ‎ iE 
बोलती तस्वीर है. निकहत ओ नर बरसते हए हसीन चेहरे पर ऐसी 
दिलकशी है जिसपर सज धज और बनाओ सिंगार की हजारों 
रअनाइंयां निसार. अगर लाखों के मजमा में जलवाबार हों तो 
अहले जमाल की आंखें 197 हो जाएं. आप इल्मे ज़ाहिरी का ठांठे 
मारता हुआ समुंदर और इल्मे बातिनी के कोहे गिरां हैं. कशवर ए 
इल्म ओ फ़ल के शहंशाह और क्लीम रूहानियत के ताजदार 


हैं. 
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हुज़ूर ताजुश्शरियाह की शख़्सीयत का बाग़ौर मुताअला 
करने से ये अम्र वाज़ेअ होता है के आपको दीन ओ मज़हब से 
वालिहाना वाबस्तगी के साथ साथ मोज़वने तबअ, ख़्श कलामी 
शअर गोई और शायराना ज़ौक़ भी विरसे में मिला है 

आप ब-यक वक़्त मुफ़क्कीर ओ मुदब्बीर और मुहद्दिस ओ 
फ़क्रीह होने के साथ साथ एक अज़ीम आशिक़ ए रसूल E 
और उम्दा नाअत गो शायर भी हैं. आपको नए लबो लेहजा में 
TART अशआर कहने में HETE मलकह हासिल है. 
आपकी शायरी माअनवियत व पैकर तराशी, सरशारी ओ 
सिफ़तगी का नादिर नमूना है और आपके HET से निकलने वाले 
अशआर फ़साहत ओ 3175, हलावत ओ मलाहत जज़्बो कैफ़ 
और सोज़ ओ गिराज़ में डूबे हुए होते हैं. 


तालिब ए दुआ :- 
सय्यद मुबीन इव्ने गैबु साहब रिज़वी 
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glee 
01. क्रसीदाह फ़िल हम्दी व मद'ही नबीय्यी ४५% 


अल्लाह अल्लाह 6 
माली रब्बून इल्ला हू 


.ی 


यफ़नल تیج‎ व 7 
लैयसल बाक़ी इल्ला 


N‏ لاو 


मन काना दुआहू अय या हू 
ज़ाका हमीदुन उक्रबाहू 


मन काना लि रब्बी दुनिया हू 
आशा सईदन उखराहू 


मन कुन्ता इलाही मौला हू 
कुल्लुन नासी तवल्लाहू 
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मम माता यक़ुलू अल्लाहू 
ज़ाकल ख़ालिदू महयाहू 


रुस्लुल्लाही 118 
अबशिर अब्दु बिहुस्नाहू 


akam लहु नुञ्लुन 
जन्नतु खुल्दिन मां वाहू 


qT नासा बिला जदवा 
हल्ला रब्बका MT हू 


WA अम्ना लदा रब्बी 
इन्नल अमना बितक्रवाहू 


तनसा रब्बका या फ़ानी 
ہب‎ इन शिता बिज़िकराहू 


तरजुन नासा लिजदवाहुम 
5 जदवा जंदवाहू 
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हल ART TT रब्बी 


गैरुका रब्बी यख़शाहू 
रब्बी रब्बुल अरबाबी 
लैयसायुदाहा हा'शा ह्‌ 


फ़सिवाहु oF बिल و‎ 
व इलाहुल हक़्क़ी यर'आ हू 


अल वाहिदु लैसा बिज़ि जुज़इन 
ला वाहिदा हक़्क़न इल्ला हू 


अल چیا‎ मारा या मौजुदिन 
ला मौजुदा इल्ला हू 


.ی 


वल یچ‎ मज़ाहिरू HERT 
ला मशहूदा इल्ला हू 


HUET ہج‎ इला हातुहू 
ला माअबूदा इल्ला हू 
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3+6 सलातुल्लाही 7 
मन लैसा शफ़ीअन इल्ला हू 


मम बिद्दीनी अह'याना 


हय्याल्लाहु HETE 
अम्मल Am बि-रहमतीही 
कुल्लुर रुहमा रुहमाहू 


वज़दाना बिलादुल्लाही बिही 
फ़ल्कुल्लु ज़लामुन लौलाहू 
फ़ल्कौनु ज़लामुन लौलाहू 


जा'अ जमीलुर रह'मानी 


PO तज़दद MR 
5۳070 फ़रहू बि-मौलिदीही 
फ़फ़रह हत्ता तलक़ाहू 


क़दनिता हयातुल कौनि बिही 
फ़ल कौनु आ'दीमुन ۴ 
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या मन यतलुबु रिदवाना 
मार्रिदवाह इल्ला इय्याहू 


कुल लिनबीय्यिल्लाही रिदा 
तहद्रा लदैही बिज़ुल्फ़ाहू 


इन्ना निअमतु अह'मदुना تقو‎ 
या तालिबी नेअ'मती मौलाह 
अल्लाह्‌ इलैना अहदाहू 


बिरसूलिल्लाही फ़न्ताहिजू 
337 wg व ME 


बिल्लाही ता'अय्यादा नासिरुना 
ला युख़ज़लु मन پچ‎ रज्जाहू 


अदरिक आगब्दका जिलानी 
मन गैरुका यदफ़ा'ऊ बलवाहू 


GENIS सलामुर रहमानी 
ख़ैरा नबीय्यीन नब्बाहू 
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हाज़ा अख़्तरु अदनाकुम 
रब्बी अहसना मसवा हू. 


02. जहां बानी अ'ता कर दें 


जहां बानी अ'ता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें 
नबी मुख़्तार ए कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें 


जहां में उनकी चलती है वोह दम में क्या से क्‍या कर दें 
ज़मीं को आसमां कर दें सुरय्या को सरा कर दें 


फ़ज़ा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दें 
वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फ़रमां रवां कर दें 


मेरी मुश्किल को यूं आसां मेरे मुश्किल कुशा कर दें 
हर एक मौज ए बला को मेरे मौला नाख़ुदा कर दें 


मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सु-दुहा कर 8 
۲ج‎ की धूप में वो साया ए ज़ुल्फ़ ए दुता कर दें 


15 








सफ़ीना -ए- 277 
अ'ता हो बेख़ुदी मुझको ख़ुदी मेरी हवा कर दें 
मुझे यूं अपनी उल्फ़त में मेरे मौला फ़ना कर दें 


जहां में आम पैगाम ए शहे अहमद रजा कर दें 
पलट कर पीछे देखें फिर से तजदीद ए वफ़ा कर दें 


नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें 
पिदर, मादर, बिरादर, माल ओ जान उन पर फ़िदा कर दें 


तबस्सुम से गमां गुज़रे शब ए तारीक पर दिन का 
ज़िया ए रुख से दीवारों को रोशन आईना कर दें 


किसी को वोह हंसाते हैं किसी को वोह रुलाते हैं 
वोह यूं ही आज़माते हैं वोह अब तो फैसला कर दें 


गिल ए तैबाह में मिल जाऊं गुलों में मिल के खिल जाऊं 
हयात ए जावेदानी से मुझे यूं आशना कर दें 


उन्हें मंजूर है जब तक ये दौर ए आज़माईश है 
ना चाहें तो अभी वोह ख़त्म दौर ए इब्तिला कर दें 
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सग ए आवारा ए सहरा से उकता सी गई दुनिया 
बचाओ अब ज़माने का सगान ए मुस्तफ़ा कर दें 


मुझे क्‍या फ़िक्र हो अख़्तर मेरे यावर हैं वोह यावर 
बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ़्तार ए बला कर दें. 


03. मुस्तफ़ा ए ज़ात ए यकता आप हैं 


मुस्तफ़ा ए ज़ात ए यकता आप हैं 
यक ने जिसको यक बनाया आप 8 


आप जैसा कोई हो सकता नहीं 
अपनी हर खूबी में तन्हा आप 8 


आब ओ गिल में नूर की पहली किरन 
जान ए आदम जान ए हव्वा आप हैं 


हुस्न ए अव्वल की تج‎ ए अव्वलीन 
बज़्म ए आख़िर का उजाला आप 8 


17 








सफ़ीना -ए- बख़िशश 
ला मकां तक किसकी फैली रोशनी 
वोह TT ए आलम आरा आप हैं 


है नमक जिस का ख़मीर ए हुस्न में 
वोह मलीह ए हुस्न ए आरा आप हैं 


ज़ैब ओ ज़ीन ए ख़ाक ओ PE ए ख़ाकियां 
जीनत ए अर्श मु'अल्ला आप हैं 


नाजिश ए अर्श वक्रार ए अर्शियां 
साहिब ए क्रौसैन ओ अदना आप हैं 


आप की तल'अत खुदा का आईना 
जिस में चमके हक़ का जलवाह आप हैं 


आप की रूयत है दीदार ए ख़ुदा 
जलवाह गाह ए हक़ ता'अला आप हैं 


आप को रब ने किया अपना हबीब 
सारी Renî का खुलासा आप हैं 
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आप की U बनाए दो जहां 
अपनी UC जो बनाया आप हैं 


जान तई जानां क़रार ए जां तई 
जान ए जान जाने मसीहा आप हैं 


पैकर ए हर शय में जान बन कर RF 
पर्दो Tî में हुवयदा आप हैं 


आप से ख़ुद आप का साइल हूं मैं 
जान ए जां मेरी तमन्ना आप हैं 


आप की तल'अत को देखा जान दी 
وو‎ में पंहुचा तो देखा आप हैं 


दरत आमद गदा बहर ए सवाल‏ ج 
हो भला अख्तर को दाता आप हैं.‏ 
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04. बज्ह ए निशात ए ज़िंदगी राहत ए जान तुम ही तो 
हो 


बज्ह ए निशात ए ज़िंदगी राहत ए जान तुम ही तो हो 
रूह ए रवां ए ज़िंदगी जान ए जहां तुम ही तो हो 


तुम जो ना थे तो कुछ न था तुम जो ना हो तो कुछ ना हो 
जान ए जहां तुम ही तो हो जान ए जिनां तुम ही तो हो 


ताज ए वक़ार ए ख़ाकियां नाज़िश ए अर्शो अर्शियां 
9ہ‎ ए ज़मीन ओ आसमां 5 ए ज़मां तुम ही तो हो 


किस से करूं बयान ए ग़म कौन सुने फान ए ग़म 
पाऊं कहां अमान ए ग़म अम्न ओ अमां तुम ही तो हो 


रूह ए रवान ए ज़िंदगी ताब ओ तवान ए ज़िंदगी 

अम्न ओ अमान ए ज़िंदगी शाह ए शहां तुम ही तो हो 

तुम हो चराग़ ए ज़िंदगी तुम हो जहां की रोशनी 

मेहर ओ माह ओ नुजूम में जलवा कुनां तुम ही तो हो 
20 
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तुम से जहान ए रंग ओ बू तुम हो चमन की आबरू 
जान ए बहार ए गुलिस्तां सरव ए चमां तुम ही तो हो 


तुम हो करवाम ए ज़िंदगी तुम से है ज़िंदगी बनी 
तुम से कहे है ज़िंदगी रूह ए रवां तुम ही तो हो 


अस्ल ए शजर में हो तुम ही 7 ओ समर में हो तुम ही 
उन में अयां तुम ही तो हो उन में नुमां तुम ही तो हो 


तुम हो TF ए अव्वलीन शम ए अबद भी हो तुम ही 
शाह ए ज़मन यहां वहां सिक्काह निशां तुम ही तो हो 


अख़्तर की है मजाल क्या महशर में सब हैं दम ब-ख़ुद 
सब की नज़र तुम ही पे है सब की ज़ुबां तुम ही तो हो. 
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05. काश गुम्बद ए ख़ज़रा देखने को मिल जाता 


दाग़ ए pehd ए तैबाह PCT ओ मुज़्माहिल जाता 
काश गुम्बद ए ख़ज़रा देखने को मिल जाता 


मेरा दम निकल जाता उनके ER पर 
उन के आस्ताने की ख़ाक़ में मैं मिल जाता 


मेरे दिल से धुल जाता दाग़ ए फ़ुरकत ए तैबाह 
तैबाह में फ़ना हो कर तैबाह में ही मिल जाता 


मौत लेके आ जाती ज़िंदगी मदीने में 
मौत से गले मिल कर ज़िंदगी में मिल जाता 


ख़ुल्द ए दार ए तैबाह का इस तरह सफ़र होता 
पीछे पीछे सर जाता आगे आगे दिल जाता 


दिल पे जब किरन पड़ती उनके सब्ज़ गुम्बद की 
उनकी सब्ज़ रंगत से बाग बन के खिल जाता 
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फुरक्रत ए मदीना ने वो दिए मुझे सदमें 
कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता 


दिल मेरा बिछा होता उनके राह गुज़ारों में 
उनके नक़्श ए पा से यूं मिल के मुस्तक्रिल जाता 


दिल पे वोह क़दम रखते WT ए पा ये दिल बनता 
या तो ख़ाक ए पा बन कर पा से मुत्तसिल जाता 


वोह ख़िराम फ़रमाते मेरे दीदह ओ दिल पर 
दीदह में फ़िदा करता UF मेरा दिल जाता 


चश्म ए तर वहां बेहती दिल का मुआ केहती 
आह बा अदब रेहती मुंह मेरा सिल जाता 


दर पे दिल झुका होता इन पा के फिर बढ़ता 
हर गुनाह याद आता दिल ख़ाजिल ख़जिल जाता 


मेरे दिल में बस जाता जलवा ज़ार ए तैबाह का 
दाग़ ए फुरकत ए तैबाह फूल बन के खिल जाता 
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उनके दर पे अख़्तर की हसरतें हुवि पूरी 
साइल ए दर ए अक्रदस कैसे मुनफ़ा'अल जाता. 


06. सब मदीने चलें 


तुम चलो हम चलें सब मदीने चलें 
जानिब ए तैबाह सब के सफ़ीने चलें 


मयकशों ! आओ आओ मदीने चलें 
बादा ए खुल्द के जाम पीने चलें 


जी गए वो जो मदीने में जो मर गए 
आओ हम भी वहां मर के जीने चलें 


ज़िंदगी अब सिर ए ज़िंदगी आ गई 
आखरी वक़्त है अब मदीने चलें 


Te ए तैबाह ने जिस दम सहारा दिया 
चल दिए हम कहा बेकसी ने चलें 
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ताईर ए जां मदीने को जब उड़ चला 
ज़िंदगी से कहा ज़िंदगी ने चलें 


जान ए नौ राह ए जानां में यं मिल गई 
आंख नीची कहा बेख़दी ने चलें 


राह ए तैबाह में जब नातवां रह गए 
दिल को खींचा कहा बेकली ने चलें 


ख़ाक ए तैबाह में अपनी जगह हो गई 
ख़ूब मुज़दाह सुनाया ख़ुशी ने चलें 


बेतकल्लुफ़ शाह ए दो जहां चल दिए 
सादगी से कहा जब किसी ने चलें 


अगले पिछले सभी खुल्द में चल दिए 
रोज़ ए महशर कहा जब नबी ने चलें 


उनकी शान ए करम की कशिश देखना 
कासाह लेकर कहा Î ने चलें 
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अख़्तर ए ख़स्ता भी ख़ुल्द में चल दिया 
जब सदा दी उसे मुर्शीदी ने चलें 


07. वोह उबला चश्मा शरबत का 


लब ए कौसर है मेला तिशनाह कामान ए मोहब्बत का 
वोह उबला दस्त ए साक़ी से वोह उबला चश्मा शरबत का 


ये आलम अम्बिया पर उनके सरवर की इनायत का 
जिसे देखो लिए जाता है TOME शफ़ाअत का 


पिला दे अपनी नज़रों से छलकता जाम रुयत का 
शाह ए कौसर तराहेम तिशनाह जाता है ज़ियारत का 


बही जो रहमत तुल लिल'आलमीन हैं जान ए आलम हैं 
बड़ा भाई कहे उनको कोई अंधा बसीरत का 


मह ओ खुरशीद ओ अंजुम में चमक अपनी नहीं कुछ भी 
उजाला है हक़ीक़त में उन्हीं की पाक तल'अत का 
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भटका यूं फिरे कब तक तुम्हारा अख़्तर ए ख़स्ता 
दिखा दो रास्ता इस को 99111 शहर ए उल्फ़त का. 


08 हमें अब देखना है हौसलाह खुर्शीद ए महशर का 


वोह बढ़ता साया ए रहमत चला ज़ुल्फ ए मुअम्बर का 
हमें अब देखना है हौसलाह खुर्शीद ए महशर का 


जो बे परदाह नज़र आ जाए जलवाह रू ए अनवर का 
ज़रा सा मुंह निकल आए अभी खुर्शीद ए ख़ावर का 


शहे कौसर तराहम तिशना ए दीदार जाता है 
नज़र का जाम दे परदाह रुख ए पुर नूर से सर का 


अदब गाहिश्त जेर ए आसमां अज्ञ अर्श नाजुक तर 
यहां आते हैं यूं अर्शी के आवाजाह नहीं पर का 


हमारी सम्त वोह मेहर ए मदिनाह मेहरबां आया 
अभी खुल जायेगा सब हौसला ख़ुर्शीद ए महशर का 
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चमक सकता है तो चमके मक़ाबिल उनकी तल'अत के 
हमें भी देखना है हौसला ख़ुर्शीद ۲ महशर का 


रवां हो सल सबील ए इश्क ए सरवर मेरे सीने में 
न हो नार का कुछ ग़म ना डर खुर्शीद ए महशर का 


तेरा ज़रा वो है जिस ने खिलाए अन गिनत तारे 
तेरा क़तरा वो है जिस से मिला धारा समन्दर का 


बताना था के नेचर उन के ज़ेर ए पा मुसख़खर के 
बना पत्थर में यूं नक़्श ए कफ़ ए पा मेरे सरवर का 


वोह ज़ाहिर के भी हाकिम हैं वोह बातिन के भी सुल्तान हैं 
निराला तौर ए सुलतानी है शाहों के सिकन्दर का 


ये सुन लें साया ए जिस्म ए पयम्बर ढूंढने वाले 
बशर की शक्ल में दीगर है वोह पैकर पयम्बर का 


वोह ज़िल्ल ए ज़ात ए रहमां हैं नबुव्वत के मह ए ताबां 
ना ज़िल का ज़िल कहीं देखा ना साया माह ओ अख्तर का. 
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09. ग़म ए हस्ती ने हमें ख़्न रुलाया होगा 


जब कभी हम ने ग़म ए जानां को भुलाया होगा 
ग़म ए हस्ती ने हमें खून रुलाया होगा 


दामन ए दिल जो सू ए यार खिंचा जाता है 
हो ना हो उस ने मुझे आज बुलाया होगा 


आंख उठा कर तो देख मेरे दिल की तरफ़ 
तेरी यादों का चमन दिल में सजाया होगा 


गर्दिश ए दौर हमें छेड़ ना इतना वरना 
अपने नालों से अभी हश्र उठाया होगा 


डब जाए ना कहीं ग़म में हमारे आ'लम 
हम जो रो देंगे तो बहता हआ दरिया होगा 


सोचिए कितना हसीं होगा वो लहज़ा ए अख्तर 
सर बालीं पे दम ए मर्ग वो आया होगा. 
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10. तेरा आक्रा शहेंशाह ए कौनैन है 


हर नज़र कांप उठेगी महशर के दिन 
ख़ौफ से हर कलेजा दहल जाएगा 
पर ये नाज़ उनके बंदे का देखेंगे सब 
थाम कर उनका दामन मचल जायेगा 


मौज कतरा के हमसे चली जायेगी रुख 
मुखालिफ़ हवा का बदल जाएगा 
जब इशारा करेंगे वो ना'खुदा अपना 
बेड़ा भंवर से निकल जायेगा 


यूं तो जीता हूं हुक्म ए ख़ुदा से मगर मेरे 
दिल की है उनको यक्रीनन ख़बर 
हासिल ए जिंदगी होगा बो दिन मेरा 
उनके क़दमों पे जब दम निकल जाएगा 


रब्बे सल्लिम वोह PUT वाले मिले 
क्यों सताते हैं ऐ दिल तुझे वसवसे 
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पुल से गुज़रेंगे हम वज्द करते हुवे कौन 
कहता है पांव फिसल जाएगा 


अख्तर ए खस्ता क्यों इतना बेचैन है 
तेरा आक्रा शहेंशाह ए कौनैन है 
लौ लगा तो सही शाह ए लौलाक से 
ग़म मसरत से सांचे में ढल जाएगा. 


11. बसद अदब पाए तस्लीम सर झ॒काए फलक 


झुके ना बार ए सद एहसान से क्यों बिनाए POR 
तुम्हारे ज़र के पर तो सितार हाए फ़लक 


ये ख़ाक ए कुचा ए जानां है जिसके बोसे को 
ना जाने कब से तरसते हैं दीदहाए फ़लक 


अफ़ ओ अज़मत ए ख़ाक ए मदिनाह क्या कहिए 
उसी तुराब के सदक़े है ऐतदाये फ़लक 
ये उनके जलवे की थीं गर्मियां शब ए असरा 
ना लाए ताब ए नज़र बहके दीदहाए फ़लक 
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क़दम से उनके सर ए अर्श बिजलियां चमकीं 
कभी थे बंद कभी वा थे दीदहाए फ़लक 


मैं कम नसीब भी तेरी गली का कुत्ता हूं 
निगाह ए लुत्फ़ इधर हो ना यूं सताए फ़लक 


ये किस के दर से फिरा है तू नज्दी बे-दीन 
बुरा हो तेरा तेये सर पे गिर ही जाए फ़लक 


जो नाम ले शह ए अर्श ए बरीं का तू अख़्तर 
बसद अदब पए तस्लीम सर FHC फ़लक. 
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12. मुनाजात की रात 


आज की रात ज़ियाओं की है बारात की रात 
फ़ज़्ल ए नौशाह ए दो आ'लम के बयानात की रात 


शब ए मेअ'राज वोह आवहा के इशारात की रात 
कौन समझाए वोह कैसी थी मुनाजात की रात 


छाई रहती है ख़यालों में तुम्हारी sè 
कोई मौसम हो यहां रहती है बरसात की रात 


रिंद पीते हैं तेरी Hee के साए में सदा 
कोई मौसम हो यहां रहती है बरसात की रात 


रुख ए ताबां ए नबी ज़ुल्फ़ ए मुअम्बर पे फ़िदा 
रोज़ ए ताबिंदा ये मस्ती भरी बरसात की रात 


दिल का हर दाग चमकता है क़मर की सूरत 
कितनी रौशन है रुख ए शाह के ख़यालात की रात 
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हर शब ए Ra लगी रहती है अश्कों की झड़ी 
कोई मौसम हो यहां रहती है बरसात की रात 


जिस की तन्हाई में वोह शाम ए शबिस्तानी हो 
Wa ए सद बज़्म है उस रिंद ख़राबात की बात 


बुलबुल ए बाग़ ए मदिनाह को सुना दे HET 
आज की शब है फ़रिश्तों से मुबाहात की रात. 
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13. कभी रहते वो इस घर में 
तालातुम है ये कैसा आंसुओं का दीदाह ए तर में 
ये कैसी मौजें आई हैं तमन्ना के समन्दर में 


हुजूम ए शौक्र कैसा इंतज़ार ए कू ए दिलबर में 
दिल ए शैदा समाता क्यों नहीं अब पहलू ओ बर में 


तजस्सुस करवट क्यों ले रहा है क़ल्ब ए मुज़तर में 
मदीनाह सामने है बस अभी पंहुचा मैं दम भर में 


ये बहसें हो रही है मेरे दिल में पहल ओ बर में 
के देखें कौन पहंचे आगे आगे शहर ए दिलबर में 


मदीने तक पंहुच जाता कहां ताक़त भी ये पर में 
ये सर्वर का करम है है जो बुलबुल बागा ए सरवर में 


मदीने की वोह मर्ग ए जांफ़ीज़ा गर है मुक्रर में 
अमर हो जायेंगे मर के दयार ए रूह ए परवर में 
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जो तू ऐ ताइर ए जां काम लेता कुछ भी हिम्मत से 
नज़र बन कर पंहुच जाते तजल्ली गाह ए सरवर में 


उजाले में गुमे होते तजल्ली गाह ए सरवर के 
नज़र से छुप के हम रहते तजल्ली गाह ए सरवर में 


ना रखा मुझको तैबाह की क़फ़स में उस सितमगर ने 
सितम कैसा हुआ बुलबुल पे ये ha ए सितमगर में 


सितम से अपनी मिट जाओगे तुम ख़ुद ऐ सितमगारों 
सुनो हम कह रहे हैं बे ख़तर दौर ए सितमगर में 


गुजरगाहों में उनकी मैं बिछाता दीदह ओ दिल को 
क़दम से नक़्श बनते मेरे दिल में दीदह ए तर में 


बनाते जलवा गाह ए नाज़ मेरे दीदह ओ दिल को 
कभी रहते वो इस घर में कभी रहते वोह उस घर में 


मदीने में रहें ख़ुद दूर इसको रोकने वाले 
मदीने में खुद 37607 है मदिनाह चश्म ए अख्तर में. 
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14. तेरी चौखट पे जो सर अपना झुका जाते हैं 


तेरी चौखट पे जो सर अपना झुका जाते हैं 
हर बुलंदी को वही नीचा दिखा जाते हैं 


सरफराज़ी ए अजल उनको मिला करती है 
नख़वत ए सर जो तेरे दर पे मिटा जाते हैं 


डूबे रहते हैं तेरी याद में शाम ओ सहर 
डूबतों को वही साहिल से लगा जाते हैं 


ऐ मसीहा तेरे बीमार हैं ऐसे बीमार 
जहां भर का दुख दर्द मिटा जाते हैं 


मरने वाले रुख़ ए ज़ेबा पे तेरे जान ए जहां 
ऐश ए जावेद के असरार बता जाते हैं 


आसमां तुझ से उठाए ना उठेंगे सुन ले 
Ra के सदमें जो उश्शाक् उठा जाते हैं 
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ज़िक्र ए सरकार भी क्या आग है जिस से सुन्नी 
बैठे बैठे दिल ए नज्दी को जला जाते हैं 


जिन को शीरनी ए मिलाद से घिन आती है 
आंख के अंधे उन्हें कव्वा खिला जाते हैं 


दश्त ए तैबाह में नहीं कील का खटता अख्तर 
नाजुक अनदाम वहां बरहना पा जाते हैं. 


15. उनके दर की भीक अच्छी 


बल हवास सुन सीम ओ ज़र की बंदगी अच्छी नहीं 
उनके दर की भीक अच्छी सरवरी अच्छी नहीं 


सरवरी क्या चीज़ है उनके गदाई के ۲ 
उनके दर की भीक अच्छी सरवरी अच्छी नहीं 


उनकी चौखट चूम कर खेद कह रही है सरवरी 
उनके दर की भीक अच्छी सरवरी अच्छी नहीं 
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सरवरी खुद है भिखारन बंदगान ए शाह की 
उनके दर की भीक अच्छी सरवरी अच्छी नहीं 


सरवरी पा कर भी कहते हैं गदायान ए हुजूर 
उनके दर की भीक अच्छी सरवरी अच्छी नहीं 


ताज ख़ुद रा काश FERE गुयद आइन 
उनके दर की भीक अच्छी सरवरी अच्छी नहीं 


मुफ़्ती ए आज़म यके अज़ मर्दोमान ए मुस्तफ़ा 
उस WT ए मुस्तफ़ा से दुश्मनी अच्छी नहीं 


हुज्जत उल इस्लाम ऐ हामिद रज़ा बाबा ए मान 
तुम को बिन देखे हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं 


12727 ए तैबाह की तलब में ख़ाक़ हो ये ज़िंदगी 
ख़ाक़ ए तैबाह अच्छी अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं 


आरज़ूमंदान ए गुल कांटों से बचते हैं कहीं 
ख़ार ए तैबाह से तेरी पहलू तहि अच्छी नहीं 
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दश्त ए तैबाह के फिदाई से जिनां का तज़्किरा 
जो रुला दे खून ऐसी दिल लगी अच्छी नहीं 


दश्त ए तैबाह छोड़ कर मैं सैर ए जन्नत को चलूं 
रहने दीजिए शैख जी दीवानगी अच्छी नहीं 


जो जूनून ए ख़ुल्द में कव्वों को दे बैठे धरम 
ऐसे अंधे शैख़ जी की पैरवी अच्छी नहीं 


अक़्ल चौपाइयों को दे बैठे हकीम ए थानवी 
मैं ना कहता था की सोहबत देव की अच्छी नहीं 
याद ए जानां में म'अज़ अल्लाह हस्ती की ख़बर 
याद ए जानां में किसी से आगाही अच्छी नहीं 


शाम ए हिजराह में हमें है जुस्तजू उस में 
चौदहवीं के चांद तेरी चांदनी अच्छी नहीं 


शौक़ ए तहज़ीब ए फिरंगी तोड़ डालो मो'मिनों 
तीरगी अंजाम है ये रौशनी अच्छी नहीं 
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TE ए गुल पर ही बनाएंगे अ'नादिल आशियां 
बर्क से कह दो के हम से ज़िद तेरी अच्छी नहीं 


जो पिया को भाए अख्तर वोह सुहाना राग है 
जिस से ना खुश हो पिया वोह रानगी अच्छी नहीं 


16. कुछ करें अपने यार की बातें 


कुछ करें अपने यार की बातें 
कुछ दिल ए दाग़ादार की बातें 


हम तो दिल अपना दे ही बैठे हैं 
अब ये क्या इख़ितियार की बातें 


मैं भी गुज़रा हूं दौर ए उल्फ़त से 
मत सुना मुझ को प्यार की बातें 


अहले दिल ही यहां नहीं कोई 
क्या करें हाल ए ज़ार की बातें 
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पी के जाम ए मोहब्बत ए जानां 
अल्लाह अल्लाह ख़ुमार की बातें 


मर ना जाना मत'आ ए दुनिया पर 
सुन के तू मालदार की बातें 


ات 


यूं ना होते असीर ए ज़िल्लत तुम 
सुनते गर होशियार की बातें 


हर घड़ी वज्द में अरे 7 
कीजिए उस दयार की बातें. 
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17. जो उन की तरफ़ मेरी AYA ए इल्तेफ़ात नहीं 


जो उन की तरफ़ मेरी चश्म ए इल्तेफ़ात नहीं 
कोई उन से कहे चैन सारी रात नहीं 


बाजुज़ निगाह ए करम को तो कुछ नहीं मांगा 
बिगड़ते क्यों हो बिगड़ने की की बात नहीं 


बोहोत हैं जीने के अंदाज़ पर मेरे हमदम 
मज़ा ना हो जो ख़ुदी का तो कुछ हयात नहीं 


बा-वक़्त ए नज़'आ यां ललचा के देखता क्या है 
ये दार ए फ़ानी है राही इसे सबात नहीं 


उठो जो अख्तर ए ख़स्ता जहां से क्या ग़म है 
मुझे बताओ अज़ीज़ों किसे ममात नहीं. 
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18. क़सम ख़ुदा की शहा कामयाब हो जाऊं 


तुम्हरे दर पे जो मैं बारियाब हो जाऊं 
क़सम ख़ुदा की शहा कामयाब हो जाऊं 


जो पाऊं बोसा ए पा ए gR क्या कहना 
मैं ज़रा शम्स ओ क्रमर का जवाब हो जाऊं 


मेरी हक़ीक़त ए फ़ानी भी कुछ हक़ीक़त है 
मरूं तो आज ख़याल और ख़्वाब हो जाऊं 


जहां के क़ौस ए क्रज़ाह से फ़रेब खाए क्यों 
मैं अपने HET ओ नज़र का हिजाब हो जाऊं 


जहां की बिगड़ी उसी आस्तां पर बनती है 
मैं क्यों ना वक़्फ़ ए दर ए आं जनाब हो जाऊं 


तुम्हारा नाम लिया है तलातुम ए ग़म में 
मैं अब तो पार रिसालत मा'अब हो जाऊं 
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ये मेरी दूरी बदल जाए پچ‎ से अख़्तर 
अगर वोह चाहें तो मैं बारियाब हो जाऊं. 


19. लब ए जां बख़्श का सदक़ा दे दो 


लब ए जां बख़्श का ऐ जां मुझे सदक़ा दे दो 
मुश्दाह ए ऐश ए अबद जान ए मसीहा दे दो 


ग़म ए हस्ती का मदावा मेरे मौला दे दो 
बदाह ए ख़ास का एक जाम छलकता दे दो 


mh होती हुई TT को सहारा दे दो 
मौज थम जाए ख़ुदारा ये इशारा दे दो 


हम गुनाहगार सही हज़रत ए रिज़वां लेकिन 
उन के बंदे हैं जिनां हक़ है हमारा दे दो 


तपिश ए महर ए क़यामत को सहें हम कैसे 
अपने दामान ए करम का हमें साया दे दो 
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भूल जाए जिसे पी कर ग़म ए दौरां अख़्तर 
साकी ए कौसर ओ तस्नीम वोह सहबा दे दो. 


20. अपने दर पे बुलाओ तो बहुत अच्छा हो 


गर्दिश ए दौर ने पामाल किया मुझ को हुज़ूर 
अपने क्रदमों में सुलओ तो बहुत अच्छा हो 


यूं तो कहलाता हूं बंदा मैं तुम्हारा लेकिन 
अपना कह के जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो 


ग़म ए पयहम से ये बस्ती मेरी वीरान हुई 
दिल में अब खुद को बसाओ तो बहुत अच्छा हो 


क्रैफ़ उस बादह ए गुलनार से मिलता ही नहीं 
अपनी आंखों से पिलाओ तो बहुत अच्छा हो 


तुम तो मुर्दों को जिला देते हो मेरे आक्रा 
मेरे दिल को भी जिलाओ तो बहुत अच्छा हो 
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जिस ने शर्मिंदा किया मेहर ओ माह ओ अंजुमन को 
एक झलक फिर वो दिखाओ तो बहुत अच्छा हो 


रो चुका यूं तो मैं औरों के लिए ख़ूब मगर 
अपनी उल्फ़त में रुलाओ तो बहुत अच्छा हो 


यूं ना अख़तर को फिराओ मेरे मौला दर दर 
अपनी चौखट पे बिठाओ तो बहुत अच्छा हो. 


21. दर ए जानां पे फ़िदाई को अजल आई हो 


दर ए जानां पे फ़िदाई को अजल आई हो 
Riet आके MN पे तमाशाई हो 


तेरी सूरत जो तसव्बुर में उतर आई हो 
फिर तो ख़लवत में अजब अंजुमन आराई हो 


नेक सा'अत से अजल ऐश ए अबद लाई हो 
दर ए जानां पे कोई महव ए जबीन लाई हो 
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संग ए दर पर तेरे यूं नसेहा फ़रसाई हो 
ख़ुद को भूला हुआ जाना तेरा शैदाई हो 


ख़ुद बख़ुद ख़ुल्द वहां खींच के चली आई हो 
दश्त ए तैबाह में जहां बादेयाह ए पयमाई हो 


मौसम ए मय हो वो गेसू की घटा छाई हो 
चश्म ए मैगुं से पिएं जलसा ए सहबाई हो 


चांदनी रात में फिर मय का वो एक दौर चले 
बज़्म ए अफ़लाक को भी हसरत ए मय आई हो 


उनके दीवाने खुली बात कहां करते हैं 
बात समझे वही जो साहिब ए दानाई हो 


मेहर ए ख़ावर पे जमाए नहीं जमती नज़रें 
वोह अगर जलवा करें कौन तमाशाई हो 


दश्त ए तैबाह में चलूं चल के गिरूं गिर के चलूं 
नातवानी मेरी सद र्शक ए तवानाई हो 
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गुल हो जब अख़्तर ए ख़स्ता का चराग़ ए हस्ती 
इसकी आंखों में तेरा जलवा ए AE हो. 


22. ज़हे अज़मतो ओ 2۹۹۲ ए मदीनाह 


वोह छाई घटा बादा बार ए मदीनाह 
पिए झूम कर जां निसार ए मदीनाह 


वोह चमका वोह चमका मिनार ए मदीनाह 
क़रीब आ रहा है दयार ए मदीनाह 


नहां लें गुनाह गार अब्र ए करम में 
उठा देखिए वोह गुबार ए मदीनाह 


ख़ुदा याद फ़रमाए सौगंद ए तैबाह 
ज़हे आज़मतो ओ FON ए मदीनाह 


अगर देखे रिज़वां चमन ज़ार ए तैबाह 
कहे देख कर यूं वोह ख़ार ए मदीनाह 
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मदीने के कांटे भी सद रश्क ए गुल है 
अजब रंग पर है बहार ए मदीनाह 


नहीं जचती ٭‎ भी नज़रों में उन की 
जिन्हें भा गया ख़ार ए ज़ार ए मदीनाह 


मेरी जान से भी वोह नज़दीक तर हैं 
वो मौलाई हर बे क़रार ए मदीनाह 
करूं क्या می‎ मैं गम ए ज़िंदगी की 
मैं € Tee ए ग़म गुसार ए मदीनाह 


चला दौर ए सागर मय नाब छलकी 
रहे तिशनाह क्यों बादा ख़वार ए मदीनाह 


चला कौन खुशबू लुटाता के अब तक 
है महकी हुई रह गुज़ार ए मदीनाह 


सहर दिन है और शाम ए तैबाह सहर है 
अनोखे हैं लैल ओ नहार ए मदीनाह 
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बुला अख़्तर ए ख़स्ता हाल को भी दर पर 
मैं सदक्रे तेरे शहर ए यार ए मदीनाह. 


23. नारा ए रिसालत 


सद्र ए बज़्म ए कसरत या रसूल अल्लाह 
राज़ दार ए वहदत या रसूल अल्लाह 
हर जहां की रहमत या रसूल अल्लाह 
बेहतरीन ख़िलक़त या रसूल अल्लाह 


नारा ए रिसालत या रसूल अल्लाह 


मेहव ए ख़्वाब ए गफ़लत या रसूल अल्लाह 
हो गई उम्मत या रसूल अल्लाह 
सोया बख्त ए Reed या रसूल अल्लाह 
किजीए इनायत या रसूल अल्लाह 


नारा ए रिसालत या रसूल अल्लाह 


साहिब ए हिदायत या रसूल अल्लाह 
छाया अब्र ए ज़ुलमत या रसूल अल्लाह 
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नातवां है उम्मत या रसूल अल्लाह 
किजीए हिमायत या रसूल अल्लाह 


नारा ए रिसालत या रसूल अल्लाह 


दर पये शरारत या रसूल अल्लाह 
कुफ्र की जमा'अत या रसूल अल्लाह 
नातवां है उम्मत या रसूल अल्लाह 
किजीए हिमायत या रसूल अल्लाह 


नारा ए रिसालत या रसूल अल्लाह 


मालिक ए शफ़ा'अत या रसूल अल्लाह 

बेकसों की ताक़त या रसूल अल्लाह 

मेजबान ए ہت‎ या रसूल अल्लाह 

एक जाम ए शरबत या रसूल अल्लाह 
नारा ए रिसालत या रसूल अल्लाह 


आप की अता'अत या रसूल अल्लाह 
ख़ुदा की ता'अत या रसूल अल्लाह 
जिस को हो बसीरत या रसूल अल्लाह 
देखो शान ए یچ‎ या रसूल अल्लाह 
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नारा ए रिसालत या रसूल अल्लाह 


दीद के हों तालिब जब ख़ुदा से मूसा 
उन से लन तरानी कह दे रब तुम्हारा 


पर तुम्हारे रब से तुम को मेरे मौला 
है पयाम ए वस्लत या रसूल अल्लाह 


नारा ए रिसालत या रसूल अल्लाह 
करना था ख़ुदा को हम पे आशकारा 
आख़री नबी है उसको सबसे प्यारा 


कोई भी नबी हो पिछली उम्मतों का 
तुम को सब पे सबक़त या रसूल अल्लाह 


नारा ए रिसालत या रसूल अल्लाह 


तुम को जो बताए अपने जैसा इनसां 

कौर ए चश्म है वो दो जहां के सुल्तां 

देव का है बंदा वोह अद्‌ ए रहमां 

जिस को तुम से नफ़रत या रसूल अल्लाह 
नारा ए रिसालत या रसूल अल्लाह 
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तुम हो नूर ए यज़्दां शम'आ ए बज़्म ए इमकां 
तुम हो वज्ह ए हर शै दहर की रग ए जां 
तुम से कोह ओ सहरा तुम से ये गुलिस्तां 
तुम बक़ा ए ख़िलक़त या रसूल अल्लाह 
नारा ए रिसालत या रसूल अल्लाह 


दहर में है क्या शै तुम से जो Rei है 
तुम पर हाल ए अख्तर बिलयक्रीन अयां 
बस मेरी ख़मोशी ही मेरी ज़ुबां है 
क्या करूं शिकायत या रसूल अल्लाह 


नारा ए रिसालत या रसूल अल्लाह. 
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24. मौत बेहतर है ऐसे जीने से 
दूर ए दिल रहें मदीने से 
मौत बेहतर है ऐसे जीने से 


उन से मेरा सलाम कह देना 
जा के तू ए सबा क़रीने से 


हर गुल ए गुलिस्तां मुअत्तर है 
जान ए गुलज़ार के पसीने से 


यूं चमकते हैं ज़रे तैबाह के 
जैसे बिखरे हुए नगीने से 


ज़िक्र ए सरकार करते हैं मो 'मिन 
कोई मर जाए जल के कीने से 


बारगाह ए ख़ुदा में FT ۵ 
गिर गया जो नबी के ज़ीने से 
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पीजिए चश्म ए नाज़ से उन की 
मयकशों का भला है पीने में 


उस तजल्ली के सामने अख़्तर 
गुल को आने लगे पसीने से. 


25. सबा ये कैसी चली आज दशत ए बत'हा से 


सबा ये कैसी चली आज दशत ए बत'हा से 
उमंग शौक़ की उठी है कल्ब ए मुर्दाह से 


ना बात मुझ से गुल ए खुल्द की कर ऐ ज़ाहिद 
के मेरा दिल है निगार खार ए ज़ार ए तैबाह से 


ये बात मुझ से मेरे दिल की कह गया ज़ाहिद 
बहार ए CE ए बरीं है बहार ए तैबाह से 


ये किस के दम से मिली है जहां को ताबानी 
माह ओ नुजूम हैं रौशन मिनार ए तैबाह से 
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फ़िदाईयों को ये BE क्या के पर्दाह उठ जाए 
हज़ार जलवे नुमायां हिजाब ए आक्रा से 


जो है मरीज़ ए मोहब्बत यहां चले आएं 
सदा ये आती है सुन लो मज़ार ए मौला से 


किनारा हो गया पैदा उसी जगह फौरन 
कभी जो हम ने पुकारा मेयान ए दर्या से 


ना फ़ैज़ ए राह ए मोहब्बत में तू ने कुछ पाया 
किनारा क्यों नहीं करता तू अहले दुनिया से 


पस ए ममात ना बदनाम हो तेरा अख्तर 
इलाही इसको बचा लेना त'अन ए आदा से. 
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26. सदक़े जाऊं मैं अनीस ए शबे तन्हाई के 
मेरी ख़लवत में मज़े अंजुमन आराई के 
सदक़े जाऊं में अनीस ए शबे तन्हाई के 


उन के सदक़े में मिला मोल अनोखा मुझ को 
हो गए दोनो जहां आप के शैदाई के 


सर है सज्दे में खयाल ए रुख़ ए जानां दिल में 
हम को आते हैं मज़े नासेयाह फ़रसाई के 


सज्दाह बे उल्फ़त ए सरकार अ'बस ऐ नज्दी 
महर ए ला'नत हैं ये सब दाग जबीं साई के 


दश्त ए तैबाह में गुमा दे मुझे ऐ जोश ए जुनूं 
ख़ूब लेने दे मज़े बादिआह पैमायी के 


वो रग ए जान ए दो आ'लम हैं बड़े भाई नहीं 
हैं ये सब फंदे बुरे तेरे बड़े भाई के 
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मैं तो हुं बुलबुल ए बुस्तान ए मदीनाह अख़्तर 
हौसलें मुझ को नहीं क्राफ़ियाह आराई के. 


27. मदीनाह आने वाला है 


संभल जा ऐ दिल ए मुज़्तर मदीनाह आने वाला है 
लूटा ऐ चश्म ए तर ए गौहर मदीनाह आने वाला है 


क्रदम बन जाएं मेरा सर मदीनाह आने वाला है 
बिछूं राह में नज़र बन कर मदीनाह आने वाला है 


जो देखे उन का FT ए पा ख़ुदा से वोह नज़र मांगू 
चरा ए दिल चलूं लेकर मदीनाह आने वाला है 


करम उन का चला यूं दिल से कहता राह ए तैबाह में 
दिल ए मुज़्तर तसल्ली कर मदीनाह आने वाला है 


निछावर हैं मदीने की ये मेरा दिल ये मेरी आंखें 
निछावर हूं मदीने पर मदीनाह आने वाला है 
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इलाही में तलब गार ए फ़ना हूं ख़ाक़ ए तैबाह में 
इलाही कर निसार ए दर मदीनाह आने वाला है 


मदीने को चला मैं बे नियाज़ ए रहबर ए मंज़िल 
राह ए तैबाह है ख़ुद रहबर मदीनाह आने वाला है 


मुझे खिंचे लिए जाता है शौक़ ए कूचा ए जानां 
खिंचा जाता हूं मैं यकसर मदीनाह आने वाला है 


वोह चमका गुम्बद ए ख़जरा वोह शहर ए पुर ज़िया आया 
ढाले अब नूर में पैकर मदीनाह आने वाला है 


जहां से बेखबर हो कर चलो ख़ुल्द ए मदीनाह में 
चलो अब होश की पी कर मदीनाह आने वाला है 


मदीने में खुले बाब ए हयात ए नौ बा तर्ज़ ए नौ 
बदल डालो कुहन दफ़्तार मदीनाह आने वाला है 


ज़रा Û मरकब ए उम्र ए रवां चल ah की सुरत 
दिखा परवाज़ के जौहर मदीनाह आने वाला है 
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तलब गार ए मदीनाह तक मदीनाह ख़ुल्द ही आ जाए 
तू दुनिया से किनाराह कर मदीनाह आने वाला है 


मदीनाह आ गया अब देर क्या है सिर्फ़ इतनी सी 
तू खाली कर ये दिल का घर मदीनाह आने वाला है 


फ़लक शायद ज़मीं पर रह गया खाक ए गुज़र बन कर 
چو‎ हैं राह में अखतर मदीनाह आने वाला है 


फ़िज़ाएं महकी महकी हैं हवाएं भीनी भीनी हैं 
बसी है कैसी मुश्क ए तर मदीनाह आने वाला है 


करमर आया है शायद उनके तलवों की ज़िया लेने 
बिछा है चांद का बिस्तर मदीनाह आने वाला है 


मुहम्मद के गदा कुछ फ़र्श वाले ही नहीं देखो 
वोह आता है शाह ए ख़वार मदीनाह आने वाला है 


गुबार ए राह ए अनवर किस FET पुर नूर है 7 
तानी है नूर की चादर मदीनाह आने वाला है. 
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28. बादा ए इश्क़ ए मुस्तफ़ा 


पी के जो मस्त हो गया बादह ए इश्क़ ए मुस्तफ़ा 
उस की 9919 हो गई और वो खुदा का हो गया 


कह दिया क्रासिम उन अना दोनों जहां के शाह ने 
या'नी दर ए हुज़ूर पे बंटती है नेअमत ए ख़ुदा 


अ'रसा ए हश्र में खुली उनकी वोह ہم‎ ए अंबरीं 
मिनाह वो झूम कर गिरा छाई वोह देखिए घटा 


गर्दिश ए चश्म ए नाज़ में सदक़े तेरे ये कह तो दे 
ले चलो इस को ख़ुल्द में ये तो हमारा हो गया 


है ये सफ़ीना ए निजात इसमें थी मेरी क्या बिसात 
अख्तर यूं ही अ'ता करे सय्यद वसी पढ़े सलाम 
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29, सरकार ए दो'आलम ناو‎ की मुहब्बत 


निहां जिस दिल में सरकार ए दो'आलम की मुहब्बत है 
वोही ख़लवत खाना ए मौला है वोह दिल रश्क ए जन्नत है 


ख़लाइक़ पर हुई रौशन अज़ल से ये हक़ीक़त है 
दो'आलम में तुम्हारी सल्तनत है बादशाहत है 


ख़ुदा ने याद फ़रमाई क्रसम OF ए कफ़ ए पा की 
हुआ मा'लूम तैबाह की दो'आलम पर फ़ज़िलत है 


सिवाए मेरे आक्रा के सभी से रिश्ते है फ़ानी 
वोह क्रिस्मत का सिकंदर है जिसे आक्रा से निस्बत है 


यही कहती है fe से निगाह ए मस्त साक्री की 
दर ए मयख़ाना वा है मयकशों की आ'म दावत है 


ग़म ए शाह ए दाना में मरने वाले तेरा क्या कहना 
तुझे ला ہہ‎ की तेरे मौला से बशारत है 
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उठे शोर ए मुबारकबाद उन से जा मिला अख़्तर 
ग़म ए जहां 8 किस दर्जाह हसीं अंजाम ए फुरकत है. 


30. मस्त में अलस्त है 
मस्त मय अलस्त है वोह बादशाह ए 396 है 
बंदा ए दर जो है तेरा वोह बेनियाज़ बख्त है 
सल्ले ٭‎ HERT सल्ले अ'ला मुहम्मदिन 


उन की गदाई के तुफ़ैल हम को मिली सिकंदरी 
रंग ये लाई बंदगी औज पे अपना बख्त है 


सल्ले अ'ला मुहम्मदिन सल्ले अ'ला मुहम्मदिन 


गर्दिश ए दौर या नबी वीरान दिल को कर गई 
ताब ना मुझ में अब रही दिल मेरा लख़्त लख़्त है 


सल्ले अ'ला मुहम्मदिन सल्ले अ'ला मुहम्मदिन 


गुंचा ए दिल खिलाइए जलवाह ए रुख़ दिखाइए 
जाम ए नज़र पिलाइए तिशनगी मुझ को सख्त है 
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सल्ले अ'ला मुहम्मदिन सल्ले अ'ला मुहम्मदिन 


अख्तर ए ख़स्ता तैबाह को सब चले तुम भी अब चलो 
जज़्ब से दिल के काम लो उठो के वक़्त रफ़्त है 


सल्ले अ'ला मुहम्मदिन सल्ले अ'ला मुहम्मदिन. 


31. जान ए बहारा 


शहंशाह ए दो आ'लम का करम है 
मेरे दिल को ہہ‎ उन का ग़म है 


यहीं रहते हैं वोह जान ए बहारां 
ये दुनिया दिल की UF ए सद इरम है 


भला दावे हैं उन से हम सारी के 
सर ए आर्श ए बरीं जिन का FM है 


ये दरबार ए नबी है जिस के आगे 
ना जाने अर्श ए आज़म कब से ख़म है 


65 








सफ़ीना -ए- 7 


तरस खाओ मेरी तिशनह लबी पर 
बढ़ेगी और बेताबी सितम है 


यहां क्राबू में रख दिल को अख्तर 
ये दरबार ए शाह ए उमम है. 


32. तारों की अंजुमन में ये बात हो रही है 


तारों की अंजुमन में ये बात हो रही है 
मरकज़ तजल्लियों का OTF ए दर ए नबी है 


51 यह कह रहें हैं इस नूर के क़दम से 
ये आब ओ ताब लेकर हम ने जहां को दी है 


यकता हैं जिस तरह वोह है उनका ग़म भी यकता 
खुश हूं की मुझ को दौलत अनमोल मिल गई है 


फिर क्यूं कहूं परेशान हो कर बा क़ौल शखसे 
यकता के ग़म में अब भी बे कैफ़ ज़िंदगी है. 
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33. एक बिजली चमक रही है 


वोही तबस्सुम वोही तरन्नुम वही 
नज़ाकत वही लताफ़त 
वोही दुज़ दीदाह सी निगाहें के जिस से 
dA टपक रही है 


गुलों की खुशबू महक रही है दिलों की 
कलियां चटक रही है 
निगाहें उठ उठ के झुक रही हैं के एक 
बिजली चमक रही है 


ये मुझ से कहती है दिल की धड़कन 
के दस्त ए साक्री से जाम ले ले 
वोह दौर साग़र का चल रहा है शराब 
ए रंगी छलक रही है 


ये मैंने माना हसीन ओ दिलकश समां 
ये मस्ती भरा है लेकिन 
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ख़ुशी में हाइल है फ़िक्र ए फ़रदा मुझे 
ये मस्ती खटक रही है 


ना जाने कितने फ़रेब खाए राह ए 
جج‎ में हम ने अख्तर 
पर अपनी मत को भी क्या करें फ़रेब 
खा कर बहक रही है. 


34. ऐ नसीम ए कू ए जानां 


तेरे दामन ए करम में जिसे नींद आ गई है 
जो फ़ना ना होगी ऐसी उसे ज़िंदगी मिली है 


मुझे क्या पड़ी किसी से करूं अर्ज़ دج‎ मैं 
मेरी लौ तो बस उन्हीं के दर ए जूद से लगी है 


वोह जहान भर के दाता मुझे फेर देंगे ख़ाली 
मेरी तौबा ऐ ख़ुदा ! ये मेरे नफ़्स की बदी है 


जो पा ए सवाल आए मुझे देख कर ये बोले 
इसे चैन से सुलाओ के ये बंदा ए नबी है 
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मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दें 
कोई इस को मत जगाना अभी आंख लग गई है 


मैं गुनाह गार हूं और बड़े मरतबों की ख़्वाहिश 
तू मगर करीम है ख़ू तेरी बंदा परवरी है 


तेरी याद थपकी दे कर मुझे अब शहा सुला दे 
मुझे जागते हुए यूं बड़ी देर हो गई है 


ऐ नसीम ए कू ए जाना ज़रा सू ए बद नसीबां 
चली आ खुली है तुझ पे जो हमारी बेकसी है 


तेरे दिल शिकस्ताह अख़्तर इसी इंतज़ार में है 
के अभी नवीद ए वस्लत तेरे दर से आ रही है. 
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35. PIRT ए तैबाह की वहशत दिल से जाए खैर से 
۹م‎ ए तैबाह की वहशत दिल से जाए ख़ैर से 
मैं मदीने को चलूं वो दिन फिर से आए ख़ैर से 


दिल में हसरत कोई बाक़ी रह ना जाए ख़ैर से 
राह ए तैबाह में मुझे यूं मौत आए ख़ैर से 


मेरे दिन फिर जाएं या रब ۱ शब वोह आए खैर से 
दिल में जब माह ए मदीनाह घर बनाए खैर से 


रात मेरी दिन बने उन की लिक़ा ए ख़ैर से 
कब्र में जब उन की तल'अत जगमगाए ख़ैर से 


हैं गनी के दर पे हम बिस्तर जमाए ख़ैर से 
19۲ के तालिब कहां जाएंगे जा ए 8> से 


वोह OU ए नाज़ फ़रमाएं जो पाए खैर से 
क्या बयां वोह ज़िंदगी हो दिल जो पाए QT से 
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मर के भी दिल से ना जाए उल्फ़त ए बाग़ ए नबी 
ख़ुल्द में भी बाग़ ए जानां याद आए QT से 


रंज ओ ग़म हूं बेनिशां आए बहार ए ۹83 
मेरे दिल में बाग़ ए जानां की हवा ए 8> से 


इस तरफ़ भी दो क़दम जलवे ख़िराम ए नाज़ के 
रह गुज़र में हम भी हैं आंखें बिछाए ख़ैर से 


इंतज़ार उन से कहे है बज़ुबान ए चश्म ए नम 
कब मदीनाह में चलूं कब तू बुलाए ख़ैर से 


शाम ए तन्हाई बने جب‎ ए हज़ारां अंजुमन 
याद ए जानां दिल में यूं धूमें मचाए ख़ैर से 


ए तैबाह के हाथों जीते जी मुर्दा हुए‏ ہج 
मौत या रब हम को तैबाह में जिलाए खैर से‏ 


हो मुझे सैर ए गुलिस्तान ए मदीनाह यूं नसीब 
मैं बहारों में a ख़ुद को गुमाए ख़ैर से 
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ज़िंदाबाद ए आरजू ए बाग़ ए तैबाह ज़िंदाबाद 
तेरे दम से हैं ज़माने के सताए ख़ैर से 


नज्दियों की RUE दस्ती या इलाही ! ताबाके 
ये बलाए नज्दियाह तैबाह से जाए ख़ैर से 


झांक लो आंखों में उन की हसरत ए तैबाह लिए 
ज़ाईर ए तैबाह ज़िया ए तैबाह लाए QT से 


है ये तैबाह का पयाम ए तालिब ए ऐ'श ए दवाम 
जन्नत ए तैबाह में आ हस्ती मिटाए ख़ैर से 


संग ए दर से आ मिले तैबाह में अब तो जा मिले 
आ गए दर पे तीरे तेरे बुलाए गए ख़ैर से 


गोश बर आवाज़ हो क्ुदसी भी उस के गीत पर 
बाग़ ए तैबाह में जब अख्तर गुनगुनाए ख़ैर से. 
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36. सामान ए इ'शरत कीजिए 


अपने Rf की ہج‎ कीजिए 
जाम ए नज़्जाराह इ'नायत कीजिए 


साक्री ए कौसर दुहाई आप की 
सोख़ता जानो पे रहमत कीजिए 


दीजिए मेरी मोहब्बत को हवा 
इस तरफ़ am ए मोहब्बत कीजिए 


क़ैद ए ग़म में खुश रहूं मैं उप्र भर 
यूं गिरफ़्तार ए मोहब्बत कीजिए 


ख़ुद को U आप की उल्फ़त में मैं 
मुझ को यूं मदहोश ए उल्फ़त कीजिए 


कीजिए अपना महज अपना मुझे 
क़त'आ मेरी सब से निस्बत कीजिए 
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दफ़'आ हो तैबाह से ये नज्दी बला 
या रसूल अल्लाह अ'जलत कीजिए 


मांग लीजिए ख़ाक़ ए तैबाह में जगह 
UR में सामान ए इशरत कीजिए 


उन पे मरना है दवाम ए ज़िंदगी 
मौत से फिर بج‎ ना उल्फ़त कीजिए 
जान लेने आए वो जान ए जहां 
मौत से फिर कैसे नफ़रत कीजिए 


ज़िंदगी है सद ए राह Aki 
किस लिए जीने की हसरत कीजिए 


उन पे मर जीने की रखिए आरजू 
यूं सदा जीने की सूरत कीजिए 


î में रौशनी के वास्ते 
दाग ए सीनाह की हिफ़ाज़त कीजिए 
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आतिश ए दोज़ख़ बुझाने के लिए 
तेज़ तर नार ए मोहब्बत कीजिए 


तेज़ कीजिए सीनाह नज्दी की आग 
ज़िक्र ए आयात ए आयात वहदत कीजिए 


कीजिए याद ए ख़िताब उल अंबिया 
ख़त्म यूं हर रंज ओ कुलफ़त कीजिए 
ताए हो नाम ए पाक पर मेरी किताब 
ये करम ख़त्म ए रिसालत कीजिए 


जद्दा बी वसली दायमी या सय्यदी 
ख़त्म अब ये दौर ए HT कीजिए 


इंतज़ार ए जान ए जानां है जान को 
या रसूल अल्लाह कसरत कीजिए 


देंगे वोह ख़ुद की मोहब्बत का सिला 
मरते दम उन की ज़ियारत कीजिए 
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ठंडे ठंडे ख़ुशनबुओं में बस चलें 
याद गेसू वक्त ए रहलत कीजिए 


गौस ए आज़म आप से फ़रयाद है 
दस्तगीरी मेरे हज़रत कीजिए 


WA ए अख्तर का हंगाम आ गया 
साया ए रहमत में रुकसत कीजिए, 


37. बहार ए बे खिज़ां 


हमारे बाग ए ami में बहार ए बे آ9‎ आए 
कभी जो इस तरफ़ ख़नदान वो जान ए  गुलिस्तान आए 


वोह जान ए HF आजाए अगर मेरे तसव्वुर में 
ख़ुदा रखे वहीं खींच कर बाहर ए दो जहां आए 


कोई देखे मेरी आंखों से अध्यज़ाज़ आक्रा का 
सलामी को दर ए हज़रत पे शाह ए क्ुदसियां आए 
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जमाल ए रू ए जानां देख लूं कुछ ऐसा समां हो 
कभी तो बज़्म ए दिल में या ख़ुदा ! आराम ए जां आए 


या इलाही ! अपनी सत्तारी का तुझ को वास्ता सुन ले 
सर ए मेहशर ना बंदे का गुनाह कोई अयां आए 


करम से इस कमीने की भी मौला लाज रख लेना 
तेरा अख़तर तेरे साए में शाह ए दो जहां आए. 


38. RIA जिस के ज़ाईर हैं 


फ़रिश्ते जिस के ज़ाईर हैं मदीने में वोह तुरबत है 
ये बो तुरबत है जिस को आर्श ए आ'ज़म पर फ़ज़ीलत है 


भला दश्त ए मदीनाह से चमन को कोई निसबत है 
मदीने की BIT Wa ए बहार ए बाग़ ए जन्नत है 


मदीनाह गर सलामत है तो फिर सब कुछ सलामत है 
ख़ुदा रखे मदीने को उसी का दम ग़नीमत है 


77 








सफ़ीना -ए- 7 
मदीनाह ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की ज़ीनत है 
बहार ए बाग़ ए जन्नत भी मदीने की बदौलत है 


मदीनाह छोड़ कर सैर ए जिनां की क्या ज़रूरत है 
ये जन्नत से भी बेहतर है ये जीते जी की जन्नत है 


हमें क्या हक़ तआ'ला को मदीने से मोहब्बत है 
मदीने से मोहब्बत उन से उल्फ़त की अ'लामत है 


गदा गर है जो उस घर का वाही सुल्तान ए क्रिस्मत है 
गदाई उस दर ए वाला की रश्क ए बादशाहत है 


जो मुस्तःनी हुआ उन से मुक़द्दर उस का ख़ैबत है 
ख़लील उल्लाह की हंगाम ए महशर उन की हाजत है 


इलाही ! वोह मदीनाह कैसी बस्ती है दिखा देना 
जहां रहमत बरसती है जहां रहमत ही रहमत है 


मदीनाह छोड़ कर जन्नत की खुशबू मिल नहीं सकती 
मदीनाह से मोहब्बत है तो जन्नत की ज़मानत है 
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ज़मीं पर वोह मोहम्मद روا‎ हैं वोह अहमद زاون‎ 
आसमानों 
यहां भी उन का चर्चा है वहां भी उन की मिदहत 


यहां भी उन की चलती है वहां भी उन की चलती है 
मदीनाह राजधानी है दो आ'लम पर हुक्रूमत है 


ग़ज़ब ही कर दिया अखतर मदीने से चले आए 
ये वो जन्नत है जिस की आर्श वालों को भी हसरत है 


मदीनाह छोड़ कर अख़तर भला क्यों जाए जन्नत को 
ये जन्नत क्या हर इक निअ'मत मदीने की बदौलत है. 
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39. शमीम ए ज़ुल्फ़ ए नबी ४५४ 
शमीम ए ज़ुल्फ़ ए नबी ला सबा मदीने से 
मरीज़ ए RY को ला कर सूंघा मदीने से 


ये आ रही है मेरे दिल को सदा मदीने से 
हर इक दुख की मिलेगी दवा मदीने से 


मदीनाह कहता है हमदम ना जा मदीने से 
तुझे है ऐश ए आबाद की सला मदीने से 


नसीम ए मस्त चले दिलरुबा मदीने से 
बहार ए दिल में बसे दिलकुशा मदीने से 


नसीम ए मस्त चले दिलरुबा मदीने से 
बहार ओ बाग़ बने दिल मेरा मदीने से 


उठाओ ! बादह कशो ! ۳ ए शराब कुहन 
वोह देखो झूम के आई घटा मदीने से 
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मदीनाह जान ओ जिनान ए जहां है वोह सुन लें 
जिन्हें जुनून ए जिनां ले चला मदीने से 


फ़िज़ा ए दहर को घेरा है जिस की मौजों ने 
वोह सैल ए नूर ए मोहम्मद £६ चला मदीने से 


जहां भर के सिखाने को ख़ुसरवी के उसूल 
गुबार ए खाक़ ए नशीनां उठा मदीने से 


तेरे करम के मैं क़ुरबां ये हुक्म फ़रमा दें 
ना जाए गा मेरा अखतर WT मदीने से. 
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40. मेरी चश्म कान ए गौहर हो रही है 
नज़र पे किसी की नज़र हो रही है 
मेरी चश्म कान ए गौहर हो रही है 


मेरे GT नालों की वोह सुन रहे हैं 
इ'नायत किस की इधर हो रही है 


वोह तैबाह में मुझको तलब कर रहे हैं 
तलब मेरी अब मो'अतबर हो रही है 


हुआ तालिब ए तैबाह मतलूब ए तैबाह 
तलब तेरी Û मुंतज़र हो रही है 


मदीने में हूं और पिछला पहर है 
शब ए ज़िंदगी की सहर हो रही है 


नई ज़िंदगी की वोह मय दे रहे है 
मेरी Nient अमर हो रही है 
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मदीने से मेरी बला जाए अख्तर 
मेरी ज़िंदगी a ए दर हो रही है. 


41. एक नज़र मेहर ए दरकशां ए जमाल 


इस तरफ़ भी एक नज़र मेहर ए दरक्शां ए जमाल 
हम भी रखते हैं बहुत ۲۲ से अरमान ए जमाल 


तुम ने अच्छों पे किया है खूब WA ए जमाल 
हम बदों पर भी निगाह ए TE ए सुल्तान ए जमाल 


एक इशारे से किया me माह ए ताबां आप ने 
मरहबा सद मरहबा सल्ले अला शान ए जमाल 


तेरी जां बख़्ती के सदके ऐ मसीहा ए ज़मां 
संगरेजों ने पढ़ा कलमा तेरा जान ए जमाल 


कब से बैठे हैं लगाए लौ दर ए जानां पे हम 
हाय कब तक दीद को तरसे फ़िदायान ए जमाल 
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फ़र्श आंखों का बिछाओ राह गुज़र में 8ت‎ 
उन के नक़्शे पा से होंगे मज़हर ए शान ए जमाल 


मर के मिट्टी में मिले वोह नज्दियों ! बिलकुल ग़लत 
हस्ब ए साबिक़ अब भी हैं मरक़द में सुल्तान ए जमाल 


गर्मी ए महशर गुनाहगारों ! है बस कुछ देर की 
अब्र बन कर छाएं गे गेसू ए सुल्तान ए जमाल 


कर के दअ'वाह हमसरी का कैसे मुंह के बल गिरा 
मिट गया वोह जिस ने की तौहीन ए सुल्तान ए जमाल 


हासीदान ए शाह ए दीं को दीजिए अखतर जवाब 
दर हक़ीक़त मुस्तफ़ा प्यारे हैं सुल्तान ए जमाल. 


42. मेहर ए अनवर ऐड़ियां 


आर्श पर हैं उन की हर सू जलवाह गुस्तर एड़ियां 
गह बा शक्ल ए बद्र हैं गह महर ए अनवर ول‎ 
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मैं फ़िदा कया ख़ूब हैं तस्कीन ए मुज़्तर एड़ियां 
रोती सूरत को हंसा देती है अक्सर एड़ियां 


दाफ़े'अ ए हर कर्ब ओ आफ़त हैं वोह यावर एड़ियां 
बंदह ए हासी पे रहमत बंदाह परवर एड़ियां 


गुंचा ए उम्मीद उन की दीद का होगा कभी 
फूल के हैं अब नज़र में उन की खुशतर ا‎ 


नूर के टुकड़ों पे उनके बद्र ओ अख्तर भी फ़िदा 
मरहबा कितनी हैं प्यारी उनकी दिलबर एड़ियां 


या ख़ुदा ता वक़्त ए रुखसत जलवाह अफ़गन ही रहें 
आसमान ए नूर की वोह शम्स ए अज़हर एड़ियां 


उन की रिफ़अत वाह वाह क्या बात अख्तर देख लो 
अर्श ए आ'ज़म पर भी पहुंचीं उन की बरतर एड़ियां. 


85 








सफ़ीना -ए- 7 


43. गर हमें ज़ौक ए तलब सा रहनुमा मिलता नहीं 
गर हमें ज़ौक ए तलब सा रहनुमा मिलता नहीं 
रस्ताह मिलता नहीं और دج‎ मिलता नहीं 


झुक के मेहर ओ माह गोया दे रहें हैं ये सदा 
दोसरा में कोई तुम सा दूसरा मिलता नहीं 


इन्त फ़रमा के गोया रब ने ये फ़रमा दिया 
बे वसीलाह नज्दियों ! ۳ج‎ खुदा मिलता नहीं 


उन से उम्मीद ए वफ़ा Û दिल महज़ बेकार है 
अहले दुनिया से मोहब्बत का सिला मिलता नहीं 


किस ने तुझ से कह दिया दिल बे ग़रज़ आते हैं वोह 
बे TE नादान कोई बे वफ़ा मिलता नहीं 


देखते ही देखते सब अपने बेगाने हुए, 
अब तो ढूंढे से भी की आशना मिलता नहीं 
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लौ लगाता क्यों नहीं बाब ए शाह ए कौनेन से 
हाथ उठा कर देख तू फिर उन से क्या मिलता नहीं 


तेरे मयख़ाने में जो खिंची वोह मय क्या हुई 
बात क्या है आज पीने का मज़ा मिलता नहीं 


साक्रिया तेरी निगाह ए नाज़ मय की जान थी 
फेर ली तूने नज़र तो वोह नशा मिलता नहीं 


पीने वाले देख पी कर आज उन की आंख से 
फिर ये आ'लम होगा के ख़ुद का पता मिलता नहीं 


अख्तर ए ख़स्ता अ'बस दर दर फिरा करता है त 
जूज़ दर ए अहमद कहीं से 82311 मिलता नहीं 
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44. दर ए अहमद पे अब मेरी जबीं है 
दर ए अहमद पे अब मेरी जबीं है 
मुझे कुछ फ़िक्र ए दो'आलम नहीं है 


मुझे कल अपनी TEN का यकीं है 
के उल्फ़त उन की दिल में जांगुज़ीं है 


बहारें यूं तो जन्नत में हैं लाखों 
बहार ए FT ए तैबा पर कहीं है 


मैं ate ए माह ए तैबा कर रहा हूं 
बला से अगर कोई चीं बर जबीं है 


3757 जाना है तो गैरों की जानिब 
के बाब ए रहमत ए w यहीं है 


ना घबराओ के अपनी‏ ]ة 
शफ़ा'अत को mA उल मुज़्नबीं है‏ 
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फ़ैब ए नफ़्स में हम दम ना आना 
बचे रहना यह मार ए mÑ है 


दिल ए बेताब से AK यह कह दो 
संभल जाए HME अब PÑ है. 


45. नूर ही नूर है ज़िया ही है 


तख़त ए ज़रें है ना ताज ए शाही है 
क्या फ़क्रीरानाह बादशाही है 


फिक्र पर शान ये के ज़ेर ए rË 
माह से ले के तबामाही है 


रू ए अनवर के सामने सूरज 
जैसे एक शम'आ सुबह गाही है 


साया ए ज़ात क्यों नज़र आए 
नूर ही नूर है ज़िया ही है 
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रीत आक्रा की छोड़ दी हम ने 
अपनी मेहमान अब तबाही है 


एक निगाह ए करणम से मिट जाए 
दिल पे अखतर के जो सियाही है. 


46. क़त'आ 


सोया नहीं मैं रात भर इश्क़ ए हुजूर में 
कैसा ये रुत जगा रहा कैफ़ ओ सरवर में 


पिछली पहर जो मर गया उनका वोह जानिसार 
सरगोशियां ये क्या हुई गुलमान ओ हूर में. 
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47. मुनव्वर हो गया आ'लम 


तुम्हारे रुख़ के जलवों से मुनव्वर हो गया आ'लम 
मगर क्यों कर घटा ग़म की मेरे दिल से नहीं छटती 


करूं अख़्तर शुमारी इंतज़ार ए सुबह मैं कब तक 
इलाही है ये कैसी रात के काटे नहीं कटती 


ना घबरा हादिसात ए दहर से इतना मेरे हम दम 
ये दुनिया है कभी ये एक हालत पर नहीं रहती. 


48. क़त'आ 


जबीन ए वहाबी पे दिल की सियाही 
नुमायां हुई जैसे हो मेहर ए शाही 


के इन सज्दाह हाय बगैर ए मोहब्बत 
ना याबंद हरगिज़ یچ‎ अज्ज इलाही 
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49. बज़्म ए यार का आ'लम 


नित नई एक उलझन है 
उफ्फ गम ए रोज़गार का आ'लम 


कैफ़ ओ मस्ती में गर्क ये दुनिया 
जाने क्या दिल फ़िगार का مه‎ 


ऐ खुदा ! तुझ पे ख़ूब ज़ाहिर है 
हाय जो मुझ से सौगवार का आ'लम 


जान ए गुलशन ने हम से मुंह Ag 
अब कहां वोह बहार का आ'लम 


अब कहां वोह छलकते पैमाने 
अब कहां वोह खुमार का आ'लम 


हाय क्या हो गया घड़ी भर Ñ 
वोह ha ओ क़रार का आ'लम 
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दार ए फ़ानी से क्‍या गरज इस को 
जिस का आ'लम क़रार का आ'लम 


अब वोह रंगीनियां नहीं या रब ! 
क्या हुआ बज़म ए यार का आ'लम 


याद आता है वक़्त ए गम अख्तर 
UT ए ग़म गुसार का आ'लम. 


50. ज़ारी ए पेहम क्या है 


मेरी मय्यत पे ये अहबाब का मातम क्या है 
शोर कैसा है ये और ज़ारी ए पैहम क्या है 


वाए हसरत दम ए आख़िर भी ना आ कर पूछा 
HET कुछ तो बता दीदाह ए पुर नाम क्या है 


कुछ बिगड़ता तो नहीं मौत से अपनी यारो 
हमसफ़ीरान ए गुलिस्तां ना रहे हम क्या है 
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इन ख़यालात में गुम था के झिंझोड़ा मुझ को 
एक अंजान सी आवाज़ ने एक दम ج‎ है 


कौन होता है मुसीबत में शरीक ओ हमदम 
होश में आ ये नशा सा तुझे हर दम क्‍या है 


कैफ़ ओ मस्ती में ये मदहोश ज़माने वाले 
ख़ाक़ जानें गम ओ आ'लम का आ'लम क्या है 


उन से उम्मीद ए वफ़ा हाए तेरी नादानी 
क्या ख़बर ये उन के ये किरदार ए मु'अज़्जम क्या है 


वोह जो हैं हम से गुरीजां तो बला से अपनी 
जब यही तौर ए जहां है तो भला ग़म क्या है 


मीठी बातों पे ना जा अहले जहां की 07 
अक्ल को काम में ला गफ़लत ए पैहम क्या है. 
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51. नज़ारे बदल गए 


गैर अपने हो गए जो हमारे बदल गए 
N बदल गई तो WRN बदल गए 


किस को सुनाएगा यहां ग़म की दास्तान 
जो ग़म में साथ देते वोह सारे बदल गए 


ढूंढने से पाइएगा ना पहली सी मस्तियां 
बदली शराब को वोह प्याले बदल गए 


इस दौर ए ہہ‎ में वफ़ा कोई शय नहीं 
गाहे हुए हमारे तो गाहे बदल गए 


अखतर TEU लौ नबी ए करीम से 
क्या फिक्र अहले दुनिया जो सारे बदल गए. 
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52. अश्क ए रवां 


सोज़ ए निहां अश्क ए रवां आह 31 देते हैं 
क्यों मोहब्बत का सिला अहले जहां देते हैं 


कौन रखता तेरी इस ख़ास इ'नायत का भरम 
बस हमें दाद ए सितम गिरयाह कुनां देते हैं 


अब पास ए मर्ग उभरते हैं ये दरीनाह جو‎ 
हम फ़ना हो के भी हस्ती का निशां देते हैं 


कुफ्र है देख ये ج9‎ और रजा उनसे नदीम 
बुत भी क्या तुझ को भला सौद ओ ज़्ियां देते हैं 
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53. राह ए उल्फ़त में 


नहीं जाती किसी सूरत परेशानी नहीं जाती 
इलाही ۱ मेरे दिल की OMT ए वीरानी नहीं जाती 


ना जाने किस क़दर सदमे उठाए राह ए उल्फ़त Ñ 
नहीं जाती मगर दिल की वोह नादानी नहीं जाती 


पिए बिन ही यहां मस्ती का ये आ'लम मा'अज़ अल्लाह 
क़रीब ए मर्ग भी वो चाल ए मस्तानी नहीं जाती 


हज़ारों दर्द सहता हूं इसी उम्मीद में अख़्तर 
की हरगिज़ राइगां फ़रयाद ए रूहानी नहीं जाती. 
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54. मंज़र ए इस्लाम 


मंबा ए नूर ए रिसालत मंज़र ए इस्लाम है 
दर्स गाह ए इ'ल्म ओ सुन्नत मंजर ए इस्लाम है 
क्रिन्ला गाह ए दीन ओ मिल्लत मंजर ए इस्लाम है 
मरकज़ ए इस्लाह ए ख़िलक़त मंज़र ए इस्लाम है 
याद गार ए आ'ला हज़रत मंज़र ए इस्लाम है. 


55. अयज़ां 


दूर से आता यहां हर एक तिशना काम है 
बादह ए हुन्ब ए नबी का इस को मिलता जाम है 
आप कट जाता है उस से जो भी नाफ़िर जाम है 
मुन्किरों के वास्ते ये तेग ए ख़ून आशाम है 
जैसा उस का नाम है वैसा ही उसका काम है. 
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56. अ'रबी ना'अत 
रसूल अल्लाही या कंज उल अमानी 
अ'ला अ'ताबिकुम THRE मुआणनी 


बी हाज़ल बाबी या 1۳7 जलीलू 
लि हाज़ल बाबी याअ'ती پچ‎ आ'नी 


लि aa बाबी इंतादाबर रहीमू 
ज़ाविल AM मिन ma वदानी 


रसूल अल्लाही इन्नी मुस्ताजिरुन 
लदा आग'ताबिकुम मिन pee जानी 


रसूल अल्लाही फ़म्मआनी व कुन ली 
मुझनल खैरा औनिंव fa ज़मानी 


लकुम जाअ'ता रौहलना جج‎ 
वकुम सदरत महमालता अघानी 
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वकम फ़ाज़ल बिहारुका कुल्ला हीनि 
वकम जादत समा TF कुल्ला आनी 


फ़िदाकुम महजती अन्तम gA 
मुरादी बुगयती कंजी अमानी 


अला तहयूना मिन أ‎ मवाता 
अला तातूना मुंदरसल मकानी 


वला ज़ालाती बिहार कुम तफ़ीज़ु 
व अमतारन नदा मरल अवानी 


अमा ली शम्सी फ़ी लैली eR 
अला मा यजलू महयाकुम कियानी 


वकम जल्लैतुम AA TT 
वकम अहययतुमु मयतल ۶ 


रसूल अल्लाही इन्नी मुस्ताहिब्बुन 
मदिनाताकुम 377 रौज़िल RM 
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wa अल्लाही जाद बिल विसाली 
कफ़ा मिन हिजरी कम मा क्रदा'आनी 


57. या मुजीबु या मुजाबु 


या मजीब या मजाब 
3 3 3 ای‎ 
अन्ता निअ'मल ٩ 


या रसूल अल्लाही हक़्क़न 
अन्ता लिननि'अमाई बाबू 


अन्ता माताहा वाहिदन 
फ़िल वरा अन्तल माआबू 


बिल हुदा व BR वफ़ा 
अलख़ल्क्रा جج‎ ला युराबू 


1311117 इल्लाही ۲ 
अलजमी'ऊ Aa ताआबू 
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अहमदुल मुख्तार हिब्बी 
मल लाहू 357 युहाबू 


श'अरुहु मिस्लुस्सहाबी 
बरदा बहु शराबु 


सदरुहुल ۳۲۲۲ फ़ीहा 
शमअ'तुन॒ ला बल शहाबू 


जूदुहु फ़ाक़ल जवादी 
वबिही जादस सहाबू 
HETE माला RGR 
कसरुहू बहरुन उ'बाबू 
फ़दलुहु दौमन मज़ीदू 


लैसा åk हिसाबू 


वमज़ारुहू अमानू 
वलिमन 377 मताबू 
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अख़्तरुल जानी अताका 
फ़नफ़ीअ'न्हु TTT. 


58. अ'रबी सलाम 


ھادیی السبل یا ts‏ سلام 
علد البر vials‏ سلام 


يتوالى عليك من ul‏ 
مأ ترنم الهزاى سلام 


Als shaadi lous 
علد الليل والنهاى سلام‎ 


بل عليك ساثر الرهر 
عدد ال حف والفراس لاھ 


پا سراج dl‏ من من 
من به العالم استنای سلام 
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الآنام | ملک‎ d سو‎ L 
Ae hd Bal قدوة‎ 


يا Us‏ لكل Ole‏ 
خير جام لزي vel‏ سلام 


يا صا بلق إلى حتى 
من بعیں عن الدیای سلام 


هائم في طلاب ib‏ 
مستهاب له الجواس د 


مهجتي بنيتي وعا ثلتي 
كلها تقری dl‏ سلام 


wsl‏ العصاة سدتکم 


C2‏ يأ ما سلام 


منکم ترجی شفاعتکم 
ška!‏ الکباہ سای 


104 








सफ़ीना -ए- बख़िशश 


ویتوبوں من ذنوبهم 
بشر وهم بالاغتفای نا ف 


من از دا طيبتكم 
جنة ا لد و القراي Poe‏ 


ون هوی مدینتکم 
مثله یا خيأس Pox‏ 
ġel‏ من آهل بلدتکم 
وعليكم ذو ی الفا ۳2 Fow‏ 


۳ تبسمت ڑھوں (2०‏ 


بش کلطل ‏ الضار سلام 
وسلام کتأتب النجم 


وسلام كمائد الغصن 
ثم کالزھر في ازدهای سلام 
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قربو یق من الدیای سلام‎ 


۱ 


شرف اللہ قر سكم 
شرفو بالا زدياى ‏ سلام 


كم زهني ES‏ شرف 
کم مى منكم الفخاہ سلام 
کر مت بكم أصولكم 
کم على منکم vel‏ سلام 


لن يضام الذي أحبكم 
بل له sh‏ الوقاب سلام 


کم لکم من سوابغ اللعم 
راتمات بلا “las‏ سا 
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اختر الجتدى یلغکم 
سائلا منکم ال واںم سلام 


59. 7 


تلو موی على ذنب عظيم 
ومن یات الزنوب فقد لام 
ولطف الله أو w‏ آن Ga,‏ 
“مغل ۳ "معو ۱ ورعو ۱ LUI‏ 


دعوني أسئل | لرحمان سول 
واف واثق آن لن Ls]‏ 


فل:. میثاق من آن نوا 
على وهوعن خلف تسام 


اطی فاغتفرلى ما مضی من 
os‏ قبل ان اقا ماما 
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وللاخوان والاصحاب انا 
Ux,‏ كفا فاد خلنا WJ‏ 
ess‏ عذاب الا w‏ 
Wi bb‏ کان Us‏ 
وابق امفق الشیخ ا لیلا 
YA‏ فا مون اه را 
ومتعناً بم رهر | sb‏ 
A 71 vhs‏ و اي‌فعم مقاماً 
يعاد امصطفی من جاء فيا 
Jw‏ هار يا يلو Ol‏ 


108 








सफ़ीना -ए- 7 


60. या रसूल अल्लाह या ख़ेर उल अनाम 


या रसूल अल्लाह या ख़ैर उल अनाम 
दौर ए EE का लीजिए सलाम 


ज़ैब ओ ज़ीन ए आर्श ए रहमां अस्सलाम 
निकहत ए dT ए गुलिस्तां अस्सलाम 


ù R ए AM अस्सलाम 
चराग साज ए Rami अस्सलाम 


ऐ TE ए HME अस्सलाम 
ऐ MU ए क़ल्ब ओ RE अस्सलाम 


जान ए जान ओ जान ए इमां अस्सलाम 
ऐ शफी ए अहले इसयां अस्सलाम 


महबित ए वही आओ सकीनाह अस्सलाम 
A दान ओ A ए बीना अस्सलाम 
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या रसूल अल्लाह मदीनाह की फ़िज़ाओं को सलाम 
या रसूल अल्लाह तैबाह की हवाओं को सलाम 


ऐ खुदा को देखने वाले नबी 
कौन सी शय तुझ से आ'लम में छुपी 


कीजिए अपने करम से सूरत ए ऐ'श ए दवाम 
या रसूल अल्लाह अ'ता हो ख़ुल्द ए तैबाह में मक्राम 


बे ठिकानों को ठिकाना दीजिए 
बिस्तर ए ख़ाक़ ए मदीनाह दीजिए 


तू तो वाक्रिफ है मेरे अहवाल से 
क्या गरज़ फिर मुझ को 35 ए हाल से 


काम बंदों का है अर्ज़ ए EAM 
यूं लबों पर मक़सद ए दिल आ गया 


दफ़'आ AE से हो ये नज्दी बला 
या रसूल अल्लाह अज्जल बिलजला 
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या रसूल अल्लाह बहर ए फ़ातिमाह 
अपने अखतर को मदीनाह में गुमा. 


61. मेरे अल्लाह के निगार सलाम 


मेरे अल्लाह के निगार सलाम 
दस्त ए कुदरत के शाहकार सलाम 


दोनों आलम के ताजदार सलाम 
जान ए हर जान आओ जानदार सलाम 


निकहत ए हर चमन हज़ार सलाम 
जान ए हर बुलबुल हज़ार सलाम 


UR ए तैबाह बने मेरी हस्ती 
अर्ज करता है ख़ाक़सार सलाम 


शौक्र ए ۳۲ की इल्तिजा सुन लो 
तुम पे हो मेरी जां निसार सलाम 
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फिर मदीने में कब "۹ 
तुम से कहता है इंतज़ार सलाम 


मुझ को ज़ालिम पे इख्तेयार नहीं 
तुम तो रखते हो इख़्तेयाः सलाम 


ga कहती है यूं मदीने से 
तुझ पे ऐ ख़ुल्द की बाहर सलाम 


मोतियों को सजा कर पलको पर 
कहती है चश्म ए अश्कबार सलाम 


अपनी उल्फ़त का ऐसा जाम पिला 
जिस का बढ़ता रहे खुमार सलाम 


द्द ए उल्फ़त में दे मज़ा ऐसा 
दिल ना पाए कभी n सलाम 


दिल की धड़कन तुम्हारी याद बने 
हर नफस पे तुम QM सलाम 
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तेरी खातिर ज़लील होना है 
मेरी इज़्ज़त मेरे वक़ार सलाम 


अपने अखतर का लो सलाम शहा 
तुम पे ऐ जान ए क़रार सलाम. 


62. ऐ मदीने के शहर ए यार सलाम 


ऐ मदीने के शहर ए यार सलाम 
ऐ ज़माने के ताजदार सलाम 


ग़म के HM के ग़मगुसार सलाम 
ऐ ہے‎ ए दिल em सलाम 


ज़ीनत ए आर्श ए em सलाम 
HHI के ताज ए TOC सलाम 


फ़ताह ओ TRF ए पयंबरी 
गुलशन ए दहर की बहार सलाम 
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लज्जत ए आगाह पा ए बौस ए हबीब 
ऐ मदीने के राह गुज़ार सलाम 


IGE ए सब्ज रहमत ए दो आ'लम 
तुझ को कहते हैं सब्जा ज़ार सलाम 


ऐ गुज़र गाह ए सरवर ए दो आ'लम 
चश्म ओ सर हुं तेरे निसार सलाम 


नक़्श ए याद ए नबी ख़लिश से जमा 
दश्त ए तैबाह के प्यारे खार सलाम 


याद है तेरी कितनी कैफ़ आवर 
ग़म है ped से हम किनार सलाम. 
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63. ऐ सबा ले जा मदीने को पयाम 
ऐ सबा ले जा मदीने को पयाम 
अर्ज कर दे उन से बा सद एहतेराम 


Ù मकीन ए गुम्बद ए OU सलाम 
ऐ शकीब ए हर दिल ए शैदा सलाम 


अब मदीने में मुझे बुलवाइए 
अपने बेकस पर करम फ़रमाइए 


बुलबुल ए बे पर पे हो जाए करम 
आशयानाह दाह बा गुलज़ार ए हरम 


हिन्द का जंगल मुझे भाता नहीं 
बस गई आंखों में तैबाह की ज़मीं 


ज़िंगी के हैं मदीने में मज़े 
ऐश जो चाहे मदीने को चले 
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UE की ख़ातिर HME छोड़ दूं 
ऐन ख़याल अस्त ओ महाल अस्त ओ जनं 


A 


ga के तालिब से कह दो बेगुमां 
तालिब ए तैबाह की तालिब है जिनां 


मुझ से पहले मेरा दिल हाज़िर हुआ 
अर्ज ए तैबाह किस क़दर है ۲ 


कितनी प्यारी है मदीने की चमक 
रोशनी ही रोशनी है ता फ़लक़ 


कितनी भीनी है मदीने की महक 
बस गई बू ए मदिनाह आर्श तक 


या रसूल अल्लाह अज़ रहमत नगर 
दर TA ए पाक ख़वाहम ۲ 


बस अनोखी है मदीने की बहार 
रश्क ए सद गुल हैं इसी गुलशन की ख़ार 
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कितनी रौशन है यहां की हर एक शब 
हर तरफ़ है ताबिश माह ए अरब 


क्या मदीने को ज़रूरत चांद की 
माह ए तैबाह की है हर स चांदनी 


6 


नूर वाले साहिब ए A हैं 
महर ओ माह उन के सभी मोहताज हैं 


Ù खुशा बख्त रसाए अख़्तरात 
बाज़ आवर्दी गदा रा बरदरत. 
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64. मनक़बत ए ईमाम हुसैन रदी अल्लाह FE 


शुजा'अत नाज़ करती है जलालत नाज़ करती है 
वोह सुल्तान ए ज़मां हैं उन पे शौकत नाज़ करती है 


सदाक़त नाज़ करती है अमानत नाज़ करती है 
हिमायत नाज़ करती है मुरव्वत नाज़ करती है 


शाह ए ख़ुबां पे हर ख़ूबी ओ ख़सलत नाज़ करती है 
करीम ऐसे हैं वो उन पर करामत नाज़ करती है 


जहान ए हुस्न में भी कुछ निराली शाम है उन की 
नबी के गुल पे गुलज़ारों की ज़ीनत नाज़ करती है 


शहंशाह ए शहीदां हो अनोखी शान वाले हो 
हुसैन इब्ने अ'ली शहादत नाज़ करती है 


बिठा कर शाना ए अक्रदस पे करदी शान दो बाला 
नबी के लाडलों पर हर फ़ज़ीलत नाज़ करती है 
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जबीन ए नाज़ उन की जलवाह गाह ए हुस्न है किस की 
रूख ए ज़ैबा पे हज़रत की मलाहत नाज़ करती है 


निगाह ए नाज़ से नक्शा बदल देते हैं आ'लम का 
अदा ए सरवर ए ख़ूबां पे नुदरत नाज़ करती है 


फिदाई हूं तो किसका हूं कोई देखे मेरी क्रिस्मत 
क़दम पर जिस हसीं की जान ए तल'अत नाज़ करती है 


ख़ुदाके फ़ल से अख्तर मैं उन का नाम लेवा हूं 
मैं हूं क्रिस्मत पे नाज़ां मुझ पे क्रिस्मत नाज़ करती है 


65. AINT 


बाग़ ए तस्लीम ओ रज़ा में गुल खिलाते हैं हुसैन 
या'नी हंगाम ए मुसीबत मुस्कुराते हैं हुसैन 


बर्क़ आ'लम ए सोज़ का आ'लम दिखाते हैं हुसैन 
मुस्कुरा कर क्रिल'आ बातिल का गिराते हैं हुसैन 
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मर्ज़ी ए मौला की ख़ातिर हर सितम को सह लिया 
किस ख़ुशी से ग़म दिल पर उठाते हैं हुसैन. 


66. या ग़ौस अल मदद 


पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद 
अहले सफ़ा के मीर हैं या गौस अल मदद 


रंज ओ अलम कसीर हैं या गौस अल मदद 
हम आ'जीज़ ओ असीर हैं या गौस अल मदद 


हम कैसे जी रहे हैं ये तुम से क्या कहें 
हम हैं अलम के तीर हैं या गौस अल मदद 


तीर ए नज़र से फेर दो सारे अलम ए तीर 
क्या ये अलम के तीर हैं या गौस अल मदद 


तेरे ही हाथ लाज है या पीर ए दस्तगीर 
हम तुझ से दस्तगीर हैं या गौस अल मदद 


120 








सफ़ीना -ए- 7 
इदफ़ा'अ शरारा शर या गौसनल अबर 
शर ले शरर ख़तीर हैं या गौस अल मदद 


किस दिल से हो बयान बेदाद ज़ालिमां 
ज़ालिम बड़े शरीर हैं या गौस अल मदद 


अहले सफ़ा ने पाई तुम से राह ए सफ़ा 
सब तुम से मुस्तनिज़ हैं या गैस अल मदद 


सदक़ा रसूल ए पाक का झोली में डाल दो 
हम क्रादिरी फ़क्रीर हैं या गौस अल मदद 


दिल की सुनाए अख़्तर दिल की जुबान में 
कहते ये बहते नीर 8 या गौस अल मदद. 
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67. मनक़बत ए हज़रत सय्यीद सालार मसऊद ग़ाज़ी 
हज़रत ए मस'ऊद ए ग़ाज़ी अख़्तर ए बुर्ज ए हुदा 
बेकसों का हमनवां वोह सालिकों का मुक़्तदा 


साक्री ए साहबा ए उल्फ़त राज़ दान ए मअ'रिफ़त 
बादशाह ऐसा वोह जिस की एक दुनिया है गदा 


आसमान ए नूर का ऐसा दरखशिंदा क़मर 
जिसकी ताबिश से मुनव्वर सारा आ'लम हो गया 


नायब ए शाह ए शहीदां वोह मुहाफ़िज़ नूर का 
जिस ने सींचा है लहू से गुलशन ए दीन ए ख़ुदा 


इस्तेक्रामत का वोह कोह ए मोहकम बाला तरीं 
जिस के आगे कोह ए आ'फ़त ओ मसाइब झुक गया 


सादगी में भी है वोह सरदार ए ख़ूबां देखिए 
क्या ہم‎ ज़ात है जिस की निराली हर अदा 
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नौशा ए बज़्म ए जिनां वोह बंदा ए रब्ब ए जहां 
हूर ओ गिलमां जिस की ख़िदमत पर मुक्रर हैं सदा 


तेरे नूर ए फ़ैज़ से ख़ैणात दुनिया को मिली 
हम को भी हद मुअ'ज्ज़मा का मिले सदक़ा शहा 


या इलाही ! तेरे बंदे के दर पर नूर पर 
गर्दिश ए अय्याम का मैं तुझ से करता हूं गिला 


या इलाही ۱ ۹۳۳. ए दहर तू कर दे मुझे 
दूर कर दे मेरे दिल से उल्फ़त ए हर मा सिवा 


अल्लाह अल्लाह ये नसीब ए अख्तर ए शिरीं सुखन 
$s ए मौला से है वोह सालार का मिदहत सरा. 
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68. WANT ए हिंद वोह दरबार है 


ख़्वाजा ए हिंद वोह दरबार है आला तेरा 
खुसरव ए दहर हुआ मांगने वाला तेरा 


3 सुल्तान ए सख़ावत है निराला तेरा 
कभी महरूम नहीं फिरता है मंगता तेरा 


तेरी चौखट पे जो आया वोह बना शाह ए समां 
खुसरव ए दहर में है फ़रमान चलता तेरा 


सदका है ख्वाजा ए अजमेर का तुझ पे अख़्तर 
बुर्ज ए रिफ़अत में चमकता है सितारा तेरा. 
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69, जमाल ए हज़रत ए ईमाम अहमद रज़ा का आईना 
तम हो 


तुम्हें जिसने भी देखा कह उठा अहमद रज़ा तुम हो 
जमाल ए हज़रत ए ईमाम अहमद रज़ा का आईना तुम हो 


नहीं हामिद रज़ा हम में मगर वजह ए शकीबाई 
ख़ुदा रखे तुम्हें ज़िंदा मेरे हामिद नुमा तुम हो 


तुम्हारे नाम में तुम को Î की सनद हास 
रजा TE ए ATÎ है रज़ा ए मुस्तफ़ा तुम हो 


तुम्हारे नाम में यूं हैं WT ओ मुस्तफ़ा दो 5 
रज़ा वाले यक्रीनन मुस्तफ़ा के मुस्तफ़ा तुम हो 


तुम्हारी रिफ़'अतों की इब्तिदा भी पा नहीं सकता 
के उफ़्तादाह ज़मीं हूं मैं बुलंदी का समा तुम हो 


हयात ओ मौत वाबस्ता तुम्हारे दम से हैं दोनों 
हमारी ज़िंदगी हो और दुश्मन की क़ज़ा तुम हो 
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ये नूरी चेहरा ये नूरी अदाएं सब ये कहते हैं 
शबी ए गौस हो नूरी मियां हो और wr तुम हो 


रज़ा जो यान ए रब थामे हुए हैं इसलिए दामन 
रजा से काम पड़ता है रज़ा ए किब्रिया तुम हो 


जनाब ए मुफ़्ती ए आज़म के फ़ैज़ान ए तजल्ली से 
शबिस्तान ए WT में ख़ैर से अख़्तर WT तुम हो. 
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70. मनक़बत दर शान हुजूर मुफ़्ती ए आ'ज़म 
IR ए आज़म ए दीन ए ख़ैरुलवरा 
जलवा ए शाने इरफ़ान ए अहमद रज़ा 


दीद ए अहमद रज़ा है तुम्हें देखना 
ज़ात ए अहमद WT का हो तुम आईना 


क्या कहूं हक़ के हो कैसे तुम 8 
77170717 ए हक़ करते हैं इक़्तिदा 


उनकी मिदहत को मैं किस से मांगू ai 
क्या मक़ाम ए सुरैय्या बताए सरा 


अहमद ए नूरी के हैं ये मज़हर तमाम 
ये हैं नूरी मियां नूरी हर हर अदा 


नूर के मय पिलाते हैं ये रोज़ ओ शब 
जिस के पीना हो आए है मयख़ाना वा 
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हैं बोहोत بو‎ वालें भी और पीर भी 
आंखों देखा ना उन सा ना कानों सुना 


उन का साया सरों पर सलामत रहे 
मुंह सड़ाते रहे यूं ही दुश्मन सदा 


उन के हासिद पे वो देखो बिजली गिरी 
वोह जला देख कर वोह जला वोह जला 


वोह जलेंगे हमेशा जो तुझ से जलें 
मर के भी दिल जलों को ना चैन आएगा 
आशिक्रों के जिगर उन से ठंडे रहें 
दुश्मनों पर रहें बन के शक्ल ए ۲ 


ज़ैदुआ' उलानस्ती अजमाइ'हिम 
इस्तजिब रब्बना या मुजीबद दुआ' 


और होंगे जिन्हें तुझ से लालच हो कुछ 
तेरे अखतर को काफ़ी है तेरी रज़ा. 
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71. चल दिए तुम आंख में अश्कों का दरिया छोड़ 
कर 


चल दिए तुम आंख में अश्कों का दरिया छोड़ कर 
रंज ओ फ़ुरक़त का हर इक सीने में शौ'अला छोड़ कर 


लज्जत ए मय ले गया वोह जाम ए मीना छोड़ कर 
मेरा साक्री चल दिया ख़ुद मय को तिशना छोड़ कर 


हर जिगर में दर्द अपना मीठा मीठा छोड़ कर 
चल दिए वो दिल में अपना नक़्श ए वाला छोड़ कर 


जामा ए मुश्कों लिए अर्श ए मुअ'ल्ला छोड़ कर 
फ़र्श पर आए pid AFF ए बाला छोड़ कर 


आ'लम ए बाला में हर सू मरहबा की गूंज थी 
चल दिए जब तुम ज़माने भर को सूना छोड़ कर 


मौत ए आ'लिम से बंधी है मौत ए आ'लम बेगुमां 
रूह ए आ'लम चल दिया आ'लम को मुर्दाह छोड़ कर 
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mA बन कर दिखाए इस ज़माने में कोई 
एक मेरे मफ़्ती ए आज़म का तक़्वा छोड़ कर 


ख़्वाब में आ कर दिखाओ हम को भी ऐ जां कभी 
कौन सी दुनिया बसाई तुमने दुनिया छोड़ कर 


एक तम दनिया में रह कर तारिक ए दनिया रहे 
रह के दनिया में दिखाए कोई दनिया छोड़ कर 


उस का ऐ शाह ए ज़मन सारा ज़माना हो गया 
जो तुम्हारा हो गया सारा ज़माना छोड़ कर. 


WA ए राह ए जन्नत है तेरा नक़्श ए क़दम 
राह ए जन्नत तय ना होगी तेरा रस्ता छोड़ कर 


मिस्ल ए गिर्दो साया ए दस्त ए करम है आज भी 
कौन कहता है गए वोह बेसहारा छोड़ कर 


हो सके तो देख अख्तर बाग ए जन्नत में उन्हें 
वोह गया तारों से आगे आशियाना छोड़ कर. 
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72. ला'अल ए यकता ए शह ए अहमद रज़ा मिलता 
नहीं 
ज़ीनत ए सज्जादाह ओ बज़्म ए क़ज़ा मिलता नहीं 
ला'अल ए यकता ए शह ए अहमद रज़ा मिलता नहीं 


वो जो अपने दौर का सिद्दिक़ था मिलता नहीं 
मेहरम ए राज़ ए मोहम्मद मुस्तफ़ा मिलता नहीं 


अब चराग़ ए दिल जला कर हो सके ढूंढिए 
पर तो गौस ओ रज़ा ओ मुस्तफ़ा मिलता नहीं 


आ'लम ए सौज़ेदरुं किस से कहं किस से कहं 
चराग साज़ ए दर्द ए दिल दर्द आशना मिलता नहीं 


आ'लिमों का मोअ'तबर वोह पेशवा मिलता नहीं 
जिस पे नाज़ां इ'ल्म था वोह क्या हुआ मिलता नहीं 


ज़ाहिदों का वोह मुसल्लम मुक़्तदा मिलता नहीं 
जिस पे नाज़ां ज़ोहद था वोह पारसा मिलता नहीं 
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۲۳6 11 अफ़राद ए ज़मां शैख़ ए अश्याख़ ए जहां 
कामलान ए दहर का वोह मुंतहा मिलता नहीं 


इस्तेक्रामत का वोह कोह ए मोहकम ओ बाला तरीं 
जिस के जाने ज़माना हिल गया मिलता नहीं 


चार यारों की अदाएं जिस में थी जलवा नुमां 
चार यारों का वोह रौशन आईना मिलता नहीं 


एक शाख़ ए गुल नहीं सारा चमन अंदोहगीं 
मुस्तफ़ा का अंतलीब ए ख़ुशनवा मिलता नहीं 


मुफ़्ती ए आ'ज़म का ज़र्रा क्या बना अख़्तर WT 
महफ़िल ए अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं. 
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73. मनक़बत दर शान ए मुफ़स्सिर ए आ'ज़म ए हिंद 
अलैहिर॑हमा 


हामी ए दीन ए हुदा थे शाह ए जीलानी मियां 
बिलयक्रों मर्द ए ख़ुदा थे शाह ए जीलानी मियां 


मिस्ल ए गुल हंगाम ए रुखसत मुस्कुराते ही रहे 
YA ए सब्र ओ WT थे शाह ए जीलानी मियां 


चल बसे हम को दिखा कर राह सीधी खुल्द की 
दीन ए हक़ के रहनुमा थे शाह ए जीलानी मियां 


की लाए ना TF ए आखिरश जाही मिले‏ وع 
आ'शिक्र ए ख़ैर उल वरा थे शाह ए जीलानी मियां‏ 


उन के हर इरशाद से हर दिल को होती थी जिला 
मजहर ए शान ए ख़ुदा थे शाह ए जीलानी मियां 


माल ओ ज़र सब कुछ निछावर राह ए हक़ में कर गए 
कैसे मुखलिस पेशवा थे शाह ए जीलानी मियां 
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हम को बिन देखे तुम्हें अब कैसे चैन आए جع‎ 
तुम शकीब ए अक़रबा थे शाह ए जीलानी मियां 


सब्र तस्लीम ओ रज़ा की अब हमें तौफ़ीक़ दे 
तेरे बंदे ऐ ख़ुदा ! थे शाह ए जीलानी मियां 


शोर कैसा है ये बरपा ग़ौर से अख़्तर सुनो 
पर तौ ए अहमद रज़ा थे शाह ए जीलानी मियां. 
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74. मनक़बत दर शान ए मुफ़स्सिर ए आ'ज़म ए हिंद 
अलैहिर॑हमा 


किस के गम में हाए तड़पता है दिल 
और कुछ ज़्यादा उमंड़ आता है दिल 


दिल तेरा हरगिज़ बहकने का नहीं 
तू अ'बस बीमार बहलाता है दिल 


हाए दिल का आसरा ही चल बसा 
टुकड़े टुकड़े अब हुआ जाता है दिल 


कौन जाने राज़ ए महबूब ए मुहिब्ब 
क्यों लिया जाता दिया जाता है दिल 


जां बा हक़ तस्लीम हो जाना तेरा 
याद कर के मेरा भर आता है दिल 


ù TAT अल्लाह शान ए 
इन के TMT पे बल खाता है दिल 
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मैं भी हूं कुछ दिन का मेहमान ए जहां 
ताब ए हिजरां अब नहीं लाता है दिल 


खा चुका है बारहा कितने फ़रेब 
फिर भी दुनिया पर मिटा जाता है दिल 


तेरे पिछे हो चुका बर्बाद मैं 
रहने दे अब और क्या भाता है दिल 


छोड़ दे हां और ग़फ़लत छोड़ दे 
क्यों सू ए दोज़ख लिए जाता है दिल 


अपने मौला को मना ले बदनसीब 
ठोकरें दर दर की खाता है दिल 


अपने अखतर पे ङइ'नायत कीजिए 
मेरे मौला इस को बहकाता है दिल. 
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75. बा मौक़ा'अ वफ़ात हसरत ए आयात ए ख़ाल ए 
मोहतरम जनाब उम्मीद साहब रज़वी 


ये इदारा जिस को कहिए गुलिस्तान ए इ'ल्म ओ फ़न 
हो गया रुख़सत से तेरी मौर्द रंज ओ महन 


मंजर ए इस्लाम के थे कारकून तम नामवर 
ख़िदमत ए इस्लाम की थी तुम को क्या सच्ची लगन 


मुफ़्ती ए आज़म के दिलबंद ओ जिगर पारे थे तुम 
कैसे देखेंगे उन को ग़मगीं हाए सब अहले सुनन 


एक वो हैं जो मरे तो जाविदां हो कर मरे 
एक वोह ज़िंदा हैं गोया नाअ'श बे गौर ओ कफ़न 


सो रहे हैं लहद में कुछ इस तरह चैन से 
नाज़ نج٭‎ हो कर जैसे सो जाए दुल्हन 


मर्ज़ी ए मौला है बंदों ! सब्र से कुछ काम लो 
ये दुआ' मांगो उन को ETT दे वोह जुल मनन 
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शिद्दत ए ग़म से आ'ज़ा इस क़दर बुझ से गए 
चांद से चेहरों को अख़तर लग गया जैसे गहन. 


मनक़बत दर शान ए हुज़ूर मुजाहिद 7‏ .76 
كيف الوصول صاح لذي الشامخ الأشم 
من آعحز الشوامخ العلیامن الشمم 


مار مثله 3 الفضل والثناء 
فھوا الها ليست من (५५४५७‏ سا 


فاق الجاهدین هذا الجاهدین هذا الجاهد 
sly gl We‏ ا el‏ 


ان CHUJI‏ قالو اللہ بنا 
عأشوا مو هم 3( دوحة ا می 


هل ذاكم حبیب الرمن ٹاویا 
ॐ‏ الرمس ام سراج في التراب 
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ضم جسمه‎ ७ وممسا‎  ةهبش‎ bb 


مأی‌مسه سو G‏ مر asi‏ عينه 
يعلوك بهجة وزین بزینه 
قالو مق مضی رارف أختر 


نأریث خاض النعماء يحبر 


77. मनक़बत दर शान ए हुजूर मुजाहिद ۶7 


दिल ने कहा मुजाहिद ए मिल्लत ٤ 
लेकर चराग शाह ए विलायत को ढूंढिए 


मैने कहा के सुन ऐ दिल ए 7۵۲0۲ ए ग़म 
अपनी ये कब मजाल के पा जाएं उनको हैं 


हम ज़ेर ए आसमां उन्हें यूं देखते रहे 
वोह कबके आसमां के परे ख़ुल्द में गए 
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तुम क्या गए मुजाहिद ए मिल्लत जहां गया 
आ'लिम की मौत क्या है आ'लम की है फ़ना 


मैं रहलत ए मुजाहिद ए मिल्लत को क्या कहूं 
यूं समझो गिर गया कोई इस्लाम का सुतून 


हर सू ये कह रहे हैं अ'नादील चमन चमन 
ऐ बुलबुल ए मदीनाह कहां है तू खुश दहन 


6 


वोह यादगार ए हुज्जत उल इस्लाम अब नहीं 
अनदोहगीं है आज शबिस्तान ए इ'ल्म ए दीं 


नसरीन ए गुलिस्तान ए सद्र उश शरियाह बूद 
बू ए ख़ुदश गुज़ाश्‍्ताह अंदर चमन UE 


gfe ए सुन्नियत ने चादर जो ओढ़ ली 
ज़ुल्मत में क्राफ़िले की वोह रफ़्तार थम गई 


पैक ए नादा ओ TUT उन की वफ़ात थी 
अख्तर ख़ुशी मनाओ विसाल ए हबीब की. 
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78. मनक़बत दर शान ए अहसन उल उलमा मारहरवी 


हक़ पसंद ओ हक़ नवा ओ हक़ नुमा मिलता नहीं 
मुस्तफ़ा हैदर हसन का आईना मिलता नहीं 


ख़्बसुरत MU वोह अमीन ए मुज्तबा 
अशरफ़ ओ अफ़ज़ल, नजीब ए ज़ाहिरा मिलता नहीं 


खुश बयान ओ TT ! ओ खुश अदा मिलता नहीं 
जो मुजस्सम हुस्न था वोह क्या हुआ मिलता नहीं 


खुश बयान ओ ख़ुशनवा ! ओ खुश अदा मिलता नहीं 
दिल नवाज़ी करने वाला दिलरुबा मिलता नहीं 


पैकर ए دا‎ ओ सफ़ा वोह शम'आ राह ए मुस्तफ़ा 
जो मुजस्सम ए दीन था, वोह क्या हुआ मिलता नहीं 


मर्द ए मैदान ए रज़ा वोह हैदर ए दीन ए ख़ुदा 
शेर ए सीरत शेर ए दिल हैदर नुमा मिलता नहीं 
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हाजतें किस को पुकारें किस की जानिब रुख़ करें 
हाजतें मुश्किल में हैं मुश्किल कुशा मिलता नहीं 


वोह हैं उन में जो कहें अजसानुमा अरवाहुना 
सूरत ए रूह ए र॑वां है बरमला मिलता नहीं 


डूब तो बहर ए फ़ना में फिर बक़ा पाएगा तू 
जो ये कहे कर दे गया अपना पता मिलता नहीं 


सुन्नियों की जान था वोह सय्यदों की शान था 
दुश्मनों के वास्ते पैक ए रजा मिलता नहीं 


वोह अमीन ए अहले सुन्नत राज़दार ए ۲ 
अशरफ़ ओ अफ़ज़ल, नजीब ए बा सफ़ा मिलता नहीं 


शिब्ल ए शेर ए कर्बला वोह दफ़'आ ए कर्ब ओ बला 
वोह हमारा ग़मज़दा गम आशनाह मिलता नहीं 


एक शाख़ ए गुल ही क्या ग़मगीन है सारी ۲ 
मुस्तफ़ा के अ'नरलीब ए ख़ुशनवा ! मिलता नहीं 
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याद रखना हम से सुन कर मिदहत ए हैदर हसन 
फिर कहो गे अख़्तर ए हैदर नुमा मिलता नहीं. 


79. ऐ नक्रीब ए आ'ला हज़रत 


Û नक़ीब ए आ'ला हज़रत मुस्तफ़ा हैदर हसन 
ऐ बहार ए बाग़ ए ज़हरा मेरे बरकाती चमन 


ऐ तमाशा गाह ए आ'लम चहरह ए ताबान तू 
तू कुजा बहर ए तमाशा मी रवी FON तू 


इस्तेक्रामत का वोह कोह ए महकम ओ बाला हसन 
अशरफ़ ओ अफ़ज़ल नजीब ए इ'तरत ज़हरा हसन 


तूर ए इरफ़ान ओ उलू ओ हम्द ओ EFT ओ बहा 
258 बाद ऐ पर तव ए मूसा ओ अ'क्स ए मुस्तफ़ा 


आ'लम ए सोज़ ए दरूं किस से कहूं किस से कहूं 
दिल शुदाह ज़ार ए चुनां ओ जां शुदाह ज़ैर ए चुनूं 
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था जो अपने दर्द की हक्‍मी दवा मिलता नहीं 
चाराह साज़ ए दर्द ए दिल दीद आशनाह मिलता नहीं 


एक शाम ए अंजुमन थी जो बिलाखिर बुझ गई 
अब उजाले को तरसती है ये ٭٭‎ ए आगाही 


सौगवारों को शाकीबाई का सामां कम नहीं 
अब अमीन ए क्रादरियत बन गया तेरा अमीन 


ओ अहले इ'ल्म की तौक्रीर था शेवा तेरा‏ ےچ 
जानशीं में हो नुमायां जलवाह ए ज़ैबा तेरा‏ 


TH का इस आस्ताने पर सदा पहरा रहे 
सूरत ए खुर्शीद ए ताबां मेरा मारहेरा रहे 


अख्तर ए ख़स्ता है बुलबुल गुलशन ए बरकात का 
देर तक महके इक गुल गुलशन ए बरकात का. 
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80. सेहरा 
अलहम्दुलिल जव्वाद 
अलवाहिबुल मुराद 
हम्द है उस जव्वाद को 
बख़्शनदाह मुराद को 
मन्नान या आभमादी 
शुकरन अ'लर रुशादु 


मन्नान ù मेरे अमाद 
शुक्र हिदायत आओ रुशाद 


व आला जुल wi 
फ़िना अलल तमादी 
शुक्र है नियामतों का भी 
दाईम जो हम पे हैं तेरी 


सुम्मास सलाता अ'ला 
ख़ैर उल M आ'दि 
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तस्लीम उस हबीब بن‎ पर 
सब से अच्छा रहबर 


वलअल मुअ'तमादी 
वससोहबा असयादी 
और नबी की आल पर 
यारान ए खुशख़िशाल पर 


मा ग़रदत वरक़ा 
व तरन्नुमाश शादी 
जब तक तारे रहें या चहचहे 
जब तक रहे ये ज़माने 


ग़ाबुस सलामू या 
अहला ज़न्नादी 
बाअ'द सलाम HM ! 
अर्ज ये मेरी अब सुनो 


इन्नल निकाहु सुन्नती 
मन अहमदुल आ'बाद 
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है ये निकाह ख़ुश निहाद 
सुन्नत ए अहमद उल इ'बाद YA 


सल्ला अ'लैही रब्बी 
मा जादातुल जव्वादी 
उन पर हो रब की ہج‎ 
जब तक रहें ये बारिशें 


अबशारर अख़ी बिसाबीहाह 
गाराआ समअ'ल क़यादी 
भाई को दोनों ये ख़ुश ख़बरी 
आई सबीहाह खुश गौहर, 
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81. तहनियत तक़रीबे शादी 
Ara देती दिल ए मुज़्तर को सबा आई है 
चल सुलैमां के यहां अंजुम आराइ है 


चल दिखाएं वोह किसी का तुझे दूल्हा बना 
उठ के क्या ख़ूब ये सामान ए शाकिबाई है 


ग़म ए हस्ती को भूला दे ये है बज़्म ए मस्ती 
झूम कर तू भी के फ़ज़ा सारी ही सोहबाई है 


दिल भी आख़िर ये पुकार उठा के ये बाद ए सबा 
आफ़रीन क्या तेरी बातों की पज़ीराई है 


हम भी माह ए जबीं को जरा देखें तो सही 
माह जबीनों की नज़र जिसकी तमाशाई है 


या ख़ुदा ! ताज़ा रहें फूल ये सेहरे के सदा 
ना कभी जाए जो ये جج‎ ए बहार आई है 
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इन दो फूलों से खिलें फूल कुछ ऐसे या रब ! 
बुलबुल ए दीन ए नबी जिस का तमन्नाई है 


जिस की ख़ुशबू से مم‎ दमा ए ۴ 
की मुझे क्रीम से Fere की बू आई है 


हमसफ़ीरों में ये चर्चे हैं तेरे अख्तर 
बुलबुल ए बागा ए WT खूब नवा पाई है. 


82. सेहरा 


कैसा बाग आओ बहार है सेहरा 
किस FHT HAN है सेहरा 
है 
है 


सेहरा 
सेहरा 


7 जान ए बहार 
Aq ए amg ज़ार 


किस की रुख़ पर निसार है सेहरा 
किस लिए तार तार है सेहरा 


149 








सफ़ीना -ए- 7 
क्या Tet है बजाए गुल इस में 
किस क़दर अब दार है सेहरा 


रहमत ए दो जहां के जलवे में 
गुलशन ए नौ बहार है सेहरा 


रज़वियों की बहार है सेहरा 
ہچ‎ का ۲۲ है सेहरा 


ART को कहां है ताब ए नज़र 
आतिश ए शौलआ' बार है सेहरा 


सीना ए यार के लिए ठंडक 
दिल ए aa में खार है सेहरा 


चश्म ए बद दूर क्यूं ना हो तुझसे 
तेरे सख का हिसार है सेहरा 


गुलशन ए फ़ैज़ ए मुफ़्ती ए आज़म 
TF सद लाला ज़ार है सेहरा 
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अज़ तुफ़ैल ए fF ए बहर ए सईद 
ज़िंदी की बहार है सेहरा 


फूल सेहे के कह रहे हैं सुनो 
मां के दिल की पुकार है ۲ 


हैं Me ओ हसन भी नाअराह ज़न 
वाह क्या खुशगवार है सेहरा 


रू ए रज़िया पे mů है नई 
ast का निखार है सेहरा 


फ़ातिमा साबिराह के è wh Ñ 
बाक़ी पायदार है सेहरा 


शहीदाह पर भी कैफ़ तारी है 
किस ख़ुशी का gm है सेहरा 


है ज़ुलेखा भी पैकर ए हैरत 
क्या अनोखा निगार है सेहरा 
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और RT भी p है 
मुस्कुराती बाहर है सेहरा 


सादिया और ज़ुबैदाह गाती हैं 
वाह कया शाहकार है सेहरा 


हो अमान ओ हामिदाह को मुज़्दाह 
रहमत ए Am है सेहरा 


खींच लाई शमीम हर दिल को 
किस aa HAN है सेहरा 


NA फरमान ए सरर ए दीं है 
ہچ‎ ए परवरदिगार है सेहरा 


रंग ए तूबा है पर्दाह ए गुल में 
क्या TRT बहार है सेहरा 


बंदिश ए N बुलबुल ए गुल 
दो दिलों का क़रार है सेहरा 
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नूर में सब नहा गई महफ़िल 
नूर का आबशार है सेहरा 


सब लगाते हैं नारा ए तहसीन 
वाह क्या खुशगवार है सेहरा 


चांद है चेहरा ए स'ईद अख्तर 
और सितारों का बहार है सेहरा. 


83. बा तक्ररीबे सालगिराह 


नसीम ए सबह वोह उठाती क्यं आई 
ये कैसी कैफ़ ओ मसरत की एक लहर आई 


हर एक लब पे तबस्सुम ये कैसा रक़्सा है 
asia जी के यहां क्यूं हुजूम ए यारां है 


सना है सालगिराह है दलारी बेबी की 
मची है धम अज़ीज़ों में प्यारी बेबी की 
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बाफ़र्त शर्म निराला ही इस का आ'लम है 
पसीना रुख़ पे जो बहता है रश्क ए शबनम का 


कुछ इस अदा से हुई है वोह अंजुम ए आरा 
के मह ओ शान जहां में हो जैसे वोह यकता 


वोह बोलती है तो बुलबुल कोई चहकती है 
WM करती है तो ah सी चमकती है 


वोह कितनी भोली है और कितनी नेक है बेबी 
mi के अपने HRT में एक है बेबी 


दुआ' ए आख़िर में है बारगाह ए रहमां में 
इलाही ! रोज़ तरक़्क़ी कर इस के Ti में. 
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4. أعيناى جود اولاتجمدا 
be Gel‏ ولا تجمدا 
وکونا طبر البلادي EI‏ 


ألا oss‏ ها من أسى 
لا GA UN) Ua‏ 


ومأ قلأبيح YA‏ مں GT‏ 
وما قدآرین بها من دمأ 


ألا تبكيان baluas‏ 
وقل قل‌فوک شرای‌العدی 


yi‏ فاسلوانی بدمع می 

فان البكاء طبر العزاء 

بلا يا الزمان غدث Ap‏ 

وان الخميني اشدا البلاء 
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آرم عزمكة kw ٤‏ 
و بعد| من ALA‏ ام القر 5( 


E‏ من رفضو دینهم 
و شحقا لشرعة عيدا هوى 
لقد ضل قوم bok‏ مهم 
kls‏ بهذا a)‏ فلا 
كأين بایران من مضحك 
ولکنه ضحك K k‏ 
جهلتم على الناس کی تجھلوا 
براقش يجنى على نفسها 


قطعتم عن انلس حبلکم 
فجرو الیکم US‏ الردی 


خمينية ان oia‏ ۂًنعة 
فدینوا جما دان آهل الرضا 
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وكفوا عن الرفض خيرألكم 
وکفوا عن oll‏ دآب SH‏ 


وخلوالعراق KAE‏ 
وكو نوا چیرتکم تکم Lisl‏ 
وصافو ४, ५4|‏ جبرانكم 
يكونوالكم جيرية Gel‏ 
وی‌اعوا الخليج k‏ وطانكم 
فلا تشعلوا FNL ap‏ 


وكونو نوا مع الغرب آقوی ید 
وکوئو اعلی من سواکم دا 


مو امن go‏ معل 
الى الصطفی فافزعواقتدوا 
17 
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کذاکم يعيشون فى منعة 
والا ذهیتمر ايادى La‏ 


ripe لایا‎ 5 


sb يا میی يا‎ J 
ul أفق من ضلالك یا‎ 


آفیضو | بھیجاء pi‏ أقصر و | 
فجیش Gl‏ هو الظائر 


أبى أن يهون العراق JI‏ 
فمجد العراق هوالظاهر 

sls, العراق‎ zi 
حازي‎ UL لف غاية‎ 


ليهنا العراق البیب العلى 
US’‏ يجيل له زاھر 
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یل العراق بجرز 
الا له منیعا فليس له کسر 


ویردی a)‏ و آخز ابه 
اولاء هم U‏ صر 


ويكفى اعراق قتال العدی 

sll القادی‎ UWA) ELL 
SU] | 25] £5.86 

CO برهط‎ Ls 


تں‌اعوا فحجوا الى للندن 


تو افو | بلندن ٤‏ جمع 
وجاء وابرأى هم آلعن 


ا اضلال الوہی مثلهم 


فوروأ امامة ees‏ 
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uti Ue منوا ولاية‎ 
الاسو ی امومن‎ Gs 


في مكة 
جلاء عن البیت dls‏ 


کان be‏ على مكة 
Li‏ أن ج سوری لندن 


ومن اف آهل ا أذى 
آرمت ao‏ ہی مدین 
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(४०4. 0 /‏ النبوي 
صلی الإله على gus‏ یران 
الصطنى مر رت الرمن 


يا مطلع الأنواى في كل أزمان 
من سرك yla‏ >( کل آکوان 


है‏ فر 8 يسموبه عدنان 


آکرم بأطواى للمصطفى کثرت 
شجر vy‏ وطلع وأغصان 


| کے م مستار کی کل مزرهر 
UN vò‏ وزهر وبستأن 


Ls‏ الفںاء لروض E‏ مزهرک 
فيه العفات وفيك ‏ جور یدومان 
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ولیس له في علم ولا کرم من OÜ‏ 
آنت الذي مغله في الكون ممتنع 
صلى عليك الله يا خير إنسان 


سر الوجور جلي کل مزدان 


PMI‏ مں سا يبلو بریعان 
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88. कुछ ऐसा करदे मेरे 


कुछ ऐसा करदे मेरे किर्दगार आंखों में 
के जलवा गर रहे वोह गुल इ'ज़ार आंखों में 


वोह लाला रुख़ हो अगर जलवा बार आंखों में 
बहार ए लाला हो फिर पायदार आंखों में 


नज़र ये कहती है बे इख़्तेयार आंखों में 
उन्हें जो देखे वही है हज़ार आंखों में 


उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें 
के देखने की है सारी बहार आंखों में 


अभी तो रूह कश ए अर्श ए TÛ नज़र मेरी 
जो आए आर्श ए f ताजदार आंखों में 


करम से जलवा करें जब निगार आंखों में 
खींच आए सारी चमन की बहार आंखों में 
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बनाए दिल को वोह घर राहगुज़ार आंखों में 
नज़र हो क़दमों पे उन के निसार आंखों में 


खींच आई जान पाए इंतज़ार आंखों में 
करम से लीजिए अब तो क़रार आंखों में 


बसे हैं जब से मदीने के ख़ार आंखों में 
हुआ है सहन ए चमन ख़ार ज़ार आंखों में 


गुजर हो उन का कभी چو‎ आंखों में 
गौहर हो नज़र ए क़दम अश्कबार आंखों में 


फिर आए दिन मेरे अख्तर शबे हुज़ूरी में 
करम से जलवाह करे जब निगार आंखों में 


निगाह ए मुफ़्ती ए आज़म की है ये जलवागरी 
चमक रहा है जो अख्तर हज़ार आंखों में. 
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89. अब्र ए करम गेसू ए मोहम्मद اَل‎ 
अब्र ए करम गेसू ए मोहम्मद نول‎ 
दोनों हणम अबरू ए मोहम्मद € 


सब की नज़र है सू ए का'बा 
काबा तके है रू ए मोहम्मद رون‎ 


का'बा का'बे को किसने बनाया किब्ला 
का'बे का काबा रू ए मोहम्मद پان‎ 


सज्दाह ए सर है सू ए ۲ 
सज्दाह ए दिल है सू ए मोहम्मद € 


सारे चमन में किस की खुशबू 
खुशबू है खुशबू ए मोहम्मद € 


किस की चमक है पैकर ए गुल में 
गुल में खिला है रू ए मोहम्मद ہو‎ 
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धारे चले उंगली से उन की 
देखो वो निकली ए मोहम्मद ها‎ 


सब से अनोखा म॒ ए मोहम्मद श 
सब से निराली क ए मोहम्मद श 


किस म से देता है गवाही 
मू ए मोहम्मद मू ए मोहम्मद € 


ज़िंदा है TOE ज़िंदा है वल्लाह 
जान ए दो आलम रू ए मोहम्मद € 


TF ए तैबाह क्या है दिखाऊं 
देखो क़द ए दिल जू ए मोहम्मद ها‎ 
भीनी भीनी ख़ूशबू Hadhi 
ये राह महकी वोह राह महकी 
खुल गए जब के सू ए मोहम्मद پل‎ 
अखतर ए OUT चल दिए जिनान को 
बाग ए जीनां है कू ए मोहम्मद € 
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90. ऐ अमीन ए शरीअ'त 
छोड़ कर आप सारा जहां चल दिए 
ऐ अमीन ए शरिअ'त कहां चल दिए 


दे के हस्ती का अपनी निशां चल दिए 
सब की मंजिल जहां है वहां चल दिए 


कैसे माह ए मुबीं बेगुमां चल दिए 
कितने ज़ेरे ज़मीन आसमान चल दिए 


ए सरवर में मर के अमर हो गए‏ ہچ 
और फ़ना हो के सू ए जिनां चल दिए‏ 


आगे आगे अमीन ए शरि'अत गए 
पीछे FM के सैल ए रवां चल दिए 


दाग़ ए .ہج‎ ए नबी दिल में रखे रहे 
ले के शाम ए लहद शादमां चल दिए 
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बाग़ ए अहमद रज़ा के गुल ए ख़ुशनुमां 
मुस्कुराते हुवे गुलसितां चल दिए 


देखने वालो ही भर के देखो हमें 
कल ना रोना के अख्तर मियां चल दिए. 


91. चांद से उनके चेहरे पर 


चांद से उनके चेहरे पर गेसू ए HF फ़ाम दो 
एक अनोखी है सहर जिसके भरम है शाम दो 


दोनों तरफ़ है चेहरे पे جج‎ ज़ियाहे फ़ाम दो 
दो तो सहर हैं बीच में पहलू में उनके शाम दो 


उनकी जबीन ए नाज़ पर ज़ुल्फ़ ए सियाह बिखर गई 
शब के हसीन परदे में चमके माह ए तमाम दो 


पी के पिला के मयकशों टल छत दरून ए जाम दो 
क़्तराह तो क़तराह ही सही कुछ तो बराह ए नाम दो 
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तलवों से उनकी है लगी शम्स ओ क़मर की रौशनी 
ये हैं उन्हीं की ताबिशें ये हैं उन्हीं के नाम दो 


सरबर दरात निहाता अम पर ख़ाक़ ए दर फ़ुतादा अम 
बीमार ए हिञ्र ए बादा अम अपनी नज़र का जाम दो 


गुंचा ए दिल खिलाए जलवा ए रुख़ दिखाइए, 
जाम ए नज़र पिलाइए दौर चले मुदाम दो 


ए नज़र पे हो गुज़र पामाल हूं मैं सर बसर‏ مہ 
राहवार ए नाज़ को इधर जुंबिश पए ख़िराम दो‏ 


उनकी अमान में रहें जिन के करम से मिल गए 
उनके चमन के पासबां हुसाम और हुमाम दो 


ये दोनों बेख़तर रहें इस्लाम की सिपर रहें 
अ'दा ए दीन पर रहे शमशीर ए बेनियाम दो 


कश्ती ए ज़िंदगी अब तो किनारे आ लगी 
कहती है तुम से ज़िंदगी अब तो मए दवाम दो 
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मैदान ए ना'अत ए शह ए दीं अख़्तर है पुरखतर ज़मीं 
ये मजलिस ए ग़ज़ल नहीं मुंह को ज़रा लगाम दो. 


92. ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए 


ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए 
ज़िंदगी है नबी की नबी की लिए 


ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए 
जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए 


चांदनी चार दिन हैं सभी के लिए 
है सदा चांद अब्दुन नबी के लिए 


अन्ता फ़ीहिम के दामन में मुनकीर भी हैं 
हम रहे इशरत ए दाईमी के लिए 


UT कर लो यहां मुनकीरों चार दिन 
मर के तरसोगे इस ज़िंदगी के लिए 
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दाग ए इश्क़ ए नबी ले चलो क्रब्र में 
है चराग ए लहद रौशनी के लिए 


ए पा ए सगान ए नबी देखिए‏ وود 
ये पता है बोहोत रहबरी के लिए‏ 


मस्लक ए आ'ला हज़रत सलामत रहे 
एक पहचान दीन ए नबी के लिए 


मस्लक ए आ'ला हज़रत पे AF रहो 
ज़िंदगी दी गई है इसी के लिए 


सुलेहकुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों 
सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए 


वोह बुलाते है कोई ये आवाज़ दे 
दम में जा पहुंचूं मैं हाज़री के लिए 


ऐ नसीम ए सबा उन से कह दे शहा 
मुज्तरेब है गदा हाज़री के लिए 
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जिन के दिल में है इ'शक्र ए नबी की चमक 
वोह तरसते नहीं चांदनी के लिए 


जिनके दिल में है जलवे तेरे इश्क़ के 
चश्मा ए नूर है रौशनी के लिए 


अख़्तर ए P ga में चल दिया 
UF वा है हर एक HE के लिए, 
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Our Books In Roman Urdu: 


(1-13) Bahaar -e- Tehreer (Ab Tak 13 Hisso Mein) 

Abde Mustafa Official 

(14) Allah Ta'ala Ko Uparwala Ya Allah Miyan Kehna Kaisa? - Abde 
Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Aadri Razvi 

(15) Azaan -e- Bilal Aur Suraj Ka Nikalna - Abde Mustafa, Muhammad 
Sabir Ismayeeli Qadri Razvi 

(16) Ishge Majazi (Muntakhab Mazameen Ka Majmua) - Abde Mustafa 
Official 

(17) Gaana Bajana Band Karo, Tum Musalman Ho! - Abde Mustafa, 
Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi 

(18) Shabe Meraj Ghause Paak - Abde Mustafa, Muhammad Sabir 
Ismayeeli Qadri Razvi 

(19) Shabe Meraj Nalain Arsh Par - Abde Mustafa, Muhammad Sabir 
Ismayeeli Qadri Razvi 

(20) Hazrate Owais Qarni Ka Ek Wagiya - Abde Mustafa, Muhammad 
Sabir Ismayeeli Qadri Razvi 

(21) Dr. Tahir Aur Wagar -e- Millat - Abde Mustafa, Muhammad Sabir 
Ismayeeli Qadri Razvi 

(22) Tagreer Karne Waala Kaisa Ho? - Abde Mustafa, Muhammad Sabir 
Ismayeeli Qadri Razvi 

(23) Ghaire Sahaba Mein Radiallaho Ta'ala Anho Ka lstemal - Abde 
Mustafa, Muhammad Sabir |smayeeli Qadri Razvi 

(24) Ikhtelaf Ikhtelaf Ikhtelaf - Abde Mustafa, Muhammad Sabir 
Ismayeeli Qadri Razvi 

(25) Chand ۷۷۵۵۱۷۵۵ -e- Karbala Ka Tehqeeqi Jaayeza - Abde Mustafa, 
Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi 

(26) Binte Hawwa - Kanize Akhtar 

(27) Sex Knowledge (Islam Mein Sohbat Ke Aadab) - Abde Mustafa, 
Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi 
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(28) Hazrate Ayyoob Alaihissalam Ke Wagiye Par Tehgeeg - Abde 
Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Aadri Razvi 

(29) Aurat Ka Janaza - Janabe Ghazal Sahiba 

(30) Ek Aashig Ki Kahani Allama Ibne Jauzi Ki Zubaani - Abde Mustafa, 
Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi 

(31) Huzoor Ki Shaan In The Quraan - Mufti Ahmad Yaar Khan Nayeemi 
Rahimahullahu Ta'ala 

(32) Husne Mustafa Aur Kalame Raza - Maulana Sajjad Ali Faizi 

(33) Afzaliyate Siddique -e- Akbar Wa ۴3۵۲۵006 Aazam - Huzoor 
Tajushshariah Rahimahullahu Ta'ala 

(34) Kya Hazrate Bilal Radiallaho Ta'ala Anho Ka Rang Kaala Tha? - 
Abde Mustafa, Muhammad Sabir lsmayeeli Qadri Razvi 

(35) Hazrate Bilal Ke Islam Laane Ka ۷۷۵۵۱۷۵ Kya Tha? - Abde Mustafa, 
Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi 

(36) Sharah Mishkaat (Kitabul Iman) - Mufti Ahmad Yaar Khan Nayeemi 
Rahimahullahu Ta'ala 

(37) Chand Ghair Motabar Kitabein - Maulana Hasan Noori 

(38) Tirmizi (Part 1) - Imam Tirmizi Rahimahullahu Ta'ala 

(39) Aaiye Namaz Seekhein (Part 1) - Abde Mustafa Official 

(40) Sharah Mishkaat (Kitabul Ilm) - Mufti Ahmad Yaar Khan Nayeemi 
Rahimahullahu Ta'ala 

(41) Sahih Bukhari Aur Ilme Ghaib - Allama Muhammad Abdul Qadir 
(42) Difa -e- Kanzul Iman - Huzoor Tajushshariah Rahimahullahu Ta'ala 
(43) Pehle Farz Nafl Baad Mein - Aala Hazrat Rahimahullahu Ta'ala 
(44) Qiyamat Ke Din Logon Ko Kis Ke Naam Ke Saath Pukara Jayega - 
Abde Mustafa Official 

(45) Yaare Ghaar By Dr. Asif Ashraf Jalali 

(46) Tie Ka Mas'ala - Huzoor Tajushshariah Rahimahullahu Ta'ala 

(47) Sawaneh Tajushshariah - Mufti Dr. Yunus Raza 

(48) Huzoor Tajushshariah Aur Bukhari Shareef Ki Pehli Hadees Ka Dars 
- Maulana Muhammad Raza Markazi 
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(49) Huzoor Tajushshariah Ke Kalaam Mein Muhawraat Ka Istemal - 
Muhammad Kashif Raza Shaad Misbahi 

(50) Hussamul Haramain - Aala Hazrat Rahimahullahu Ta'ala 

(51) Hague Par Kaun? By Allama Muhammad Zafar Attari 

(52) Shirk Kya Hai? - Allama Muhammad Ahmad Misbahi 

(53) Qurbani Ka Bayaan From Bahaar -e- Shariat 

(54) Zibah Ka Bayaan From Bahaar -e- Shariat 

(55) Eisaiyat Se Islam Tak - Allama Ghulam Rasool Qasmi 

(56) Zambik Ka Maana Aur Masla -e- Durood - Allama Syed Ahmad 
Sayeed Kaazmi 

(57) Islami Taleem (Part 1) - Allama Mufti Jalaluddin Ahmad Amjadi 
(58) Muharram Mein Kya Jaiz Aur Kya Najaiz? - Allama Tatheer Ahmad 
Razvi 

(59) Muharram Mein Nikah - Abde Mustafa, Muhammad Sabir 
Ismayeeli Qadri Razvi 

(60) Islami Zindagi - Mufti Ahmad Yaar Khan Nayeemi Rahimahullahu 
Ta'ala 

(61) Riwayato Ki Tehqeeq (Part 1) - Abde Mustafa, Muhammad Sabir 
Ismayeeli Qadri Razvi 

(62) Riwayato Ki Tehqeeq (Part 2) - Abde Mustafa, Muhammad Sabir 
Ismayeeli Qadri Razvi 

(63) Sharahe Kalaame Raza - Al Hafiz Al Qaari Maulana Ghulam Hasan 
Qadri 

(64) Imamul Ayimma Abu Bakr Siddique - Allama Ghulam Rasool Qasmi 
(65) Aulia -e- Rijalul Hadees - Allama Abdul Mustafa Aazmi 

(66) Tamheede Imaan - Imam -e- Ahle Sunnat, Aala Hazrat 
Rahimahullahu Ta'ala 

(67) Sharah Qasida -e- Meraj - Al Hafiz Al Qaari Maulana Ghulam Hasan 
Qadri 

(68) Imam Mahdi - Zamana -e- Zuhoor Aur Alamaat - Imam Ibne Hajar 
Haytmi Shafayi Rahimahullahu Ta'ala (909-973 Hijri) 
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(69) Break Up Ke Baad Kya Karein? - Abde Mustafa, Muhammad Sabir 


Ismayeeli Qadri Razvi 


(70) Ek Nikah Aisa Bhi - Abde Mustafa, Muhammad Sabir ۱5۱۵۵۷66۱ 


Qadri Razvi 


(71) Ali Wa Muawiya - Allama Ghulam Rasool Qasmi 


اردوز باك بل ار ید و سر كنا ثيل اورر سا 


(13-1) بہار حر (ا بک 13 صوں س ) 
gos GNC 4)‏ لش میا Te‏ 
(5 1 )ازان ہلال اور CEG‏ 

(16)عشق ممازی۔خت مضا میں کا وم 
(17 )کنات کر وء تم لمان مو 
(18)شب SC‏ 
(19)شب AFP‏ 

)20( اويل قر لكاايك واقعر 
(21)ڈاکٹرطاہراورو تقار مت 

(22 )مشر رکیامو؟ 

(23 )غر سیا میں نی 

(24)اتاف اختلاف اختلان 

(25 )ر مضا اور MEFS‏ 
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(26)چنرواتیا رباکا oO‏ 
LPT)‏ 
(28) ينان 
(29 )حت الوب علیہ السلام کے وا نت تین 
(30)کلام عبیررضا 
(31) ور تکاجنازه 
0५. ((32)‏ کال علا این جوز کی ز بال 
)33( خی عفان نی NEF‏ 
(34) رم میس کات 
(35)رواتو لك Cow‏ 
CHUZ KUZI)‏ 
EA)‏ معاشر و( شب احادير فک رشن ش) 
(38 )ایک بی ایا ی عبر ی صا راس يل 
(39) یک اپ MALE‏ ؟-عبر dere‏ 
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हिंदी ज़ुबान में हमारी दूसरी किताबें और रसाइल : 


(1-13) बहारे तहरीर (अब तक 13 हिस्सों में) - अब्दे मुस्तफ़ा 
ऑफ़िशियल 

(14) अल्लाह त'आला को ऊपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना 
कैसा? - अब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर इस्माईली क्रादिरी 

(15) تد‎ बिलाल और सूरज का निकलना - अब्दे मुस्तफ़ा 


मुहम्मद साबिर इस्माईंली क्रादिरी 

(16) इश्के मजाजी (मुंतखब मज़ामीन का मजमुआ) - अन्दे मुस्तफ़ा 
ऑफ़िशियल 

(17) गाना बजाना बंद करो, तुम मुसलमान हो! - अब्दे मुस्तफ़ा 
मुहम्मद साबिर इस्माईली क्रादिरी 

(18) शबे मेराज गौसे पाक - अब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर ۴۶ 
क़ादिरी 

(19) शबे मेराज नालैन अर्श पर - अब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर 
इस्माईली क़ादिरी 

(20) हज़रते उवैस क़रनी का एक वाकिया - अब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद 
साबिर इस्माईली क्रादिरी 

(21) डॉक्टर ताहिर और IPR मिल्लत - अब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद 
साबिर इस्माईली क्रादिरी 
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(22) गैरे सहाबा में रदिअल्लाहु त'आला 37-5 का इस्तिमाल - अब्दे 
मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर इस्माईली क्रादिरी 

(23) चंद वाकियाते कर्बला का तहकीकी जाइज़ा - अब्दे मुस्तफ़ा 
मुहम्मद साबिर इस्माईली क्रादिरी 

(24) Rid हव्वा - कनीज़े 7 

(25) सेक्स नॉलेज (इस्लाम में सोहबत के आदाब) - अब्दे मुस्तफ़ा 
मुहम्मद साबिर इस्माईली क्रादिरी 

(26) हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाकिये पर तहकीक़ - अब्दे 
मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर इस्माईली क्रादिरी 

(27) औरत का जनाजा - जनाबे ग़ज़ल साहिबा 

(28) एक आशिक़ की कहानी अल्लामा ZA जौजी की जुबानी - 
अब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर इस्माईली क्रादिरी 

(29) 40 अहादीसे शफा'अत - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा 
ख़ान रहमतुल्लाह अलैह 

(30) हैज़, निफ़ास और इस्तिहाजा का बयान बहारे शरीअत से 
(31) क्रियामत के दिन लोगों को किस के नाम के साथ पुकारा 
जाएगा? - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

(32) ज़न और यक्रीन - आला हज़रत, इमाम अहमद रजा ख़ान 
रहमतुल्लाह अलैह 


179 








सफ़ीना -ए- बझ्शिश 

(33) ज़मीन साकिन है - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा ख़ान 
रहमतुल्लाह अलैह 

(34) शिर्क क्या है? - अल्लामा मुहम्मद अहमद मिस्बाही 

(35) इस्लामी तअलीम (हिस्सा अव्वल) - अल्लामा मुफ़्ती 
जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह अलैह 

(36) इस्लामी तअलीम (दूसरा हिस्सा) - अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन 
अहमद अमजदी रहमतुल्लाह अलैह 

(37) रिवायतों की तहकीक़ (पहला हिस्सा) - अब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद 
साबिर इस्माईली क्रादिरी 

(38) रिवायतों की तहकीक (दूसरा हिस्सा) - अब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद 
साबिर इस्माईली क्रादिरी 

(39) एक निकाह ऐसा भी - अन्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर ۴ 
क़ादिरी 

(40) ब्रेकअप के बाद क्या करें? - अब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर 
इस्माईली क़ादिरी 
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Abde Mustafa Official کا‎ A Team 
From Ahle Sunnat Wa Jama'at 
Working Since 2014 On The Aim To Propagate 


Ouraan And Sunnah 
Through Electronic And Print Media. 


Weare: 


Writing articles, composing & publishing books, running 
a special matrimonial service for Ahle Sunnat 
Visit our official website : 
wwwW.abdemustafa.in 
about thousand of articles & 180+ tehgeegi pamphlets 
& books are available in Urdu, Roman Urdu & Hindi 


E Nikah Matrimony 
www.enikah.in 
If you are searching a Sunni Life Partner then visit and find. 
there is also a channel on Telegram 
t.me/Enikah (Search “E Nikah Service” on Telegram) 


Find & Follow us on Social Media Network : 


f O@/abdemustafaofficial 
© for more details WhatsApp on 4 
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